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श्रनुवादक: मदन लाल मधु 
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न्ता श्य 


शट्‌ तिप्त 


पहला श्रध्याय 


उवक्टर यास्पर श्रानेरी दिन भर परेशान रहै 


जाश के जमाने लद चुके ह। स्च तो यहद कि जादूमर कभीये ही नही 1 उनकी 
तो केवल कल्पना कौ गयी थी , बहुत ही छोटे-छीटे बालकों को सुनाने के लिये उनके बारे 

में मनगदन्तौ कहानियां गढ़ी गयी थी । दर असल कुच एेसे मदारी जरूरथे जौ एसी हौशियातै 
से सभी तरद्‌ के तमाणाई लोगों कौ आवो मे धूल क्लोक पते थे करि उन मन्त्र पूकने श्रौर 
टोनै करनेवाते तथा जाद्रूगर समज्ञा जाता था। 

कभी एक डाक्टर होते थे । उनका नाम था गास्पर श्रानेरी। भोले-भाले लोग, मेले- 
छले मे घुमक्करी करनेवाले श्रौर श्रधकचरे विद्यार्थी उन्दे भी जादूगर मान सकते भे ! वास्तव 
मै ये डाक्टर वड़-बडे श्रद्धतं कामकरते थे जो सचमुच श्रजूवे ही लगते थे ।.भोले-भ्ते सौगौ 
क्व उल्लू बनानेवाते सदारो रौर जादूगरों जैसी उनमें कोई वात नही थी! 

डाक्टर गास्पर श्रार्नेरी वैज्ञानिक थे। उन्हनि कोई सौ विद्ये प्ठ़ौ थीं! देण भरमें 
उनके श्रधिक समक्षदार व्यर्षित, उनकी टक्कर का विद्वान नहीथा। 

डाक्टर की विदरत्ता की समी में धाक थी-क्या चवकौवालो, वया फ्रौलियो, क्या 
महिलाभरों श्रौर क्या मन्तरियो मं! स्कूल के वालक उनके बारेमे जो माना गाति ये, उसकी 
स्थायी थी~ 
उड़कर तारौ तक जो जाये 
दम से पकड लोमड़ी सपे।। 
जो पत्र से भाप बनयि। 
चड़ केरिषमे कर दिखलधे 1 
जिसके गुण का वार न पार। 
अद्भूत है डाक्टर गास्पर\! * 


(- 


जून महीने के एक सुहाने दिन डाक्टर यास्पर 
ने तरह-तरह की पासे श्रौर गुवस्तेजमा करने के 
लिये लम्बी सैर को जाने का इरादा वनाया। 

डाक्टर गास्पर जवान न॒ थे म्नौर भराधी पति 
से घवराते थे। घर से रवाना होने के पृते 
उन्होने गदेन पर मोटा गुलूबन्द लपेट सिया, 
शूलम से रावो का वचावे कह्ने क लिप 
चरमा चढा लियाग्रीर हायमेषडीते ली ताकि 
कही ठोकर न लग जाये! यो कहना चाहिये 
कि उन्होने वडी सावधानी. से सर-सपाटे कै तिये 
जाने कौ तैयारी कौ) 

दिनि बहत ही प्यारा था। सुरन थाकरि 
भमक्ता ही जा रहा था। घास एसी हरी हरी 
यौक्रिमुहमे पानी भर भरश्राता था, हवामे एूलोका प्रराग उड रहा था, पक्षी चहचहा 
रहै थे, बाल-नाच के फूतेः पूते फक कौ तरह हल्की-हल्की हवा लह्रा रही थी। 

“दिनि तो ख. वडिया है,” डक्टर ने रने श्राप से. कटा, “फिर भी बरसाती तौ 
साये ही तेनी चाहिये! गमी के मौसम का भरोसा ही क्या। जाने कव पानी बरसने लगे । ” 

भरूरौ भ्रादेण देकर डाक्टर ने चर्म को साफ किया, मुटकेस से भिलता-जुलता हरे 
र्ग का धैला उठाया भ्रीर चल दिये। 
सैर-सपाटे के लिये सवसे श्रच्छी जगु नगर के बाहर थी, तीन मोदा के महल के 
॥ डाक्टर 





" णग हृत द्र है, पैदल चतन से यक नाञ्गा,” डकटर्‌ ने सोचा। “नगर 
के ष्टोर सक नक्र पोडा-गाढी ते चूगा श्रौर उसमे बैव्कर महल वे पकं तक पटच 


भाज नगर बे छीर प्रर, मेणा कौ तुलना मे कही भ्रधिक तोय दिवाईं दिये। 
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“क्या श्राज इतवार है?” डाक्टर सोच में पड़ गये, “नहींतो! श्राज तो 
मंगलवार है” 

डाक्टर नजदीक गये! 

` चकमे लोगे की भारी भीड़ थी। डाक्टर कोः वहां दिखाई वयि ह्रे कं वाली सलेटी 

ऊनी जाकटे पहने कुछ दस्तकार ; जहाची , जिनके चेहरों पर मौत्तम की छाप च्रंकित थी; 
रंगीन वास्कटे उटे धमी व्यापारी, उनकी वीवियां मुलाव के पौधों की शक्ल के स्कटं पुने 
श्रीर्‌ सुरहियां, दरे, आदसकरीम के खिव्वे श्रौर श्रंगीष्विां लिये हए विक्रेता एवं गलियो- 
वाजारो में ्रभिनय करनेवाले दुबते-पतले भ्रभिनेता जो हरी, पीली अर श्रन्य रंगविररगी 
भोशाकं पहने धे श्रौर लो वियद से सिली हद रजादयो जैसे लगते थे । वहां बहुत ही छौठे- 
'छोटैवालकभी ये णौ लालः रंग के खू.शमि्ाज कुत्तो को पृचछा से पकड़कर धसीट रै ये 

सभी नगर के फाटक कीश्रोर णा रहेये। लोहे के गने बड़े-बड़े श्रौर मकानों कै 
समान अचे फाटक बन्द ये! 

“ फाटक कयौ वन्द ह? दक्टर क्ते रैन हूर \ 

लोग शोर मचा रहै थे, ञे ऊंचे वतिं कर रहै थे, चौख-चित्ला मरौर भना-नुरा 
कह इहे थे\ मगर करिसलिये ? यह्‌ समञ्च पाना सम्भव नही था। डाक्टर एक जवान प्रौर्त 
कै पास गये जो श्रपने हाथों मे मोटी-सी भूरी विल्लौ उटये थी 1 उन्होने पद्य ~ 

“जरा यह्‌ ताने की कपा कीजिये कि यह्‌ स्वे क्या क्तिस्सा है? यहां इतनी भीड़ 
क्यों जमा है, लोग इतने उत्तेजित क्यो ह श्रौर नगर के फाटक क्यों बन्द कर विये गेह?“ 

“सैनिक नमर के लोगों को बाह्र नहीं जाने देते...“ 

वलो क्यो? 

“ताकि वे उनकी मदद न कर सके जो पते ही निकलकर तीन मोटों कै महल की 
ओरजा चुके हं“ 

% श्रीमती जी क्षमा कीजिषे, ममर वात भेरी समन्न में भाद नहीं...“ 

“ह भगवान} कया श्रापको यह भी नहीं मालूम कि भ्राज हयिमारसाज प्रौस्पैरो श्रौर 
नर ततिषु लोगो कौ लेकर गये हः कि हल्ला बोलकर तीन मौटों के .महेल पर ऊन्जा कर 
लिया जाये?" 

^ हथिपारसाच प्रोस्पेरो ?“ 

"हा, ही... चारदीवारी तो बहुत ऊचौ है श्मौर फाटक के पचे वैठे द निशानैवाज 
सैनिक । श्रव कोर्द्‌भी सो नयर से याहर हीं ज पाता भौर जो सोग हथियारसाच के साथ 
गये है, उन्दं महल के सैनिक मार दा्तेगे।” 

श्रीर्‌ सचमुच ही ° बहुत दुर पे गोलियां दगने को कुछ हत्की-सी श्रावं सुनाई दीँ1 
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षट भौर मूल उप्त प्तातकर 
हय, मैतो महीने भरसे भरपने कमरे वन्द रहा हू। 
„ वही 1 सृ तो दीन. कवर ही नही 
षहो " 
* ऊख श्रौर्‌ हरी प्रर, तेप की धाय-धाय दी! तोपरक्रा 
धडाका भेदकौ परह हवा, मे उछ्ले शूवन्सा गया। न बेबल अव्टर 
ही काप उ केदम पीछे गये, वत्कि- ममा सो लोगो क 
दहत उठे धर-उधर गये। वच्चे सभे, कवूतर शोरम्नौर पै भरव 
फडफडातते हए डने समे गीर कुत्ते मरकर कने लेगे। 
तोप कौ वायन्धाम जोर गी 1 एसा शोर मच गया ङ्गि यान से वाह्र। 
सौा की भढ फाटक के श्रौर नेजदीक लगी 
“ ओस्पेस । ोस्येरो 1 ” 
तीन मोट युद । 
केतो होश हवा हौ गधे! लोगो उने षहनान सिवा, वयोक्रि बहुत चै 
उन्हे जानते ये लोगतो शरोर भागे मानो 
मगर उक्रटर द भंसे-तंसे भ्रपने 
“जाने 


उनकी रमना कर्‌ कवते हा। 
भायु्रो षर भ रहेये। 
गाने बहा क्या हरहा है? केसे लू (1 करि 
होर्हाहै? मुमकिन दकि सोग जीत मगर 
मौत गे पाट उत्तार दिया 


बहा फाटक के पौषे क्या 
जाये? ठ भी हो सक्ता नि उन सवौ 
र गया हो1 
सी प्म कोई क्तेक व्यमिति उ भष की श्रोर्‌ दो, नहा तग-सी तीन गलिगा 
मिती यी ॥ पर भ्रीर ऊचे वु्जवाता एक मकान 
नै भी बुजंप्रर चेढने 


था।श्रौरोने साय-माय 
श्यदा वना लिया नीचे मा 
मलती-नुलती नद्ध थी। बह्म तहवाने भ समान श्रध 
दारश्चीनाभथा 1 छोरी घरी 


जिल पर गु्नलयाने से 
भ्रषरा था अ्परजानेतै तिये चमार. 
९ टी विडियो से रोनी श्रा र्दी थी, मगर बहुत ही कम। सभी 
लोग टत ह धोरेथीरे श्र मषक पे ऊपर च ये! एता इसलिये 
गीर रेलिग भी टूटी. 


थार जीना 
नटी थी! षम वात क वल्पना क्तौ कही चा सक्ती 
खमदर्‌ मै लिये पवते ऊपरवाली मचित्त पर्‌ पटचना गदिन था 
स॑रतोये भरभी वीराकौ ५ पडी षर ही ष्टरभेये भि भ्रथेरे मर 

“हाय, मेरा द्वित निरता 


म चीग्र उटे- 
जता है श्रीर्‌ मेरे यूनैषी एक एडी टद गह। ^“ 
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डाबटर श्रपती वरसी तो तोप के दसवीं वार गरजने के वाद चौकमेहीखोवैठेये। 

वुजं के उपर पत्थरों कौ मुंडेर से धिरी हुई चौडी-सीच्त थी। यहांसे कमसतेकम 
पास किलोमीटर तक का दुष्य दिखाई दे रहा था दृश्य वंशक रमणीक था, मगर उसपर 
मुग्ध होने, उसे सराहने कौ शसंत ही कहां थौ ¦ सभी की नकर उधर लमी हर्द थी जहां 
लङर्ददो रही थी। 

. “मेरे पास दूरवीने है1 मै हमेशा श्वाठ शीशों वाली दरूए्वीन श्रपने पास रखता हूं । य्‌ 
लो!” उक्र ने कटा श्रौर पेटी खोलकर दूरवीन लोगों कौ ग्नोर वद्ाई। 

सभी लोम एक-एक करफे दूरबीन भें से देखने लमे। 

'डावटर मास्पर फो हरेभरे घुते मैदान मे बहुत सौग दिखाई व्यि! वे नमर कीं 
भ्रोर भागे श्रा र्हेये, सिरपरषैर रखकर 1 दूरसे वे रंग-विरगे शण्डो जैसे प्रतीतो रहे ये) 
पुदसर्चार सैनिक उनका पीछा कर रहे ये। 

डाक्टर गास्पर को यह्‌ सारा दुष्य साफादीप के एक चिच्च जसा प्रतीत हृश्रा) सूरज 
खु. चमक रहा या , हरियाली चमचमा रही यी । गोले रूट के टुकड़ों की तरह फटते प्रर घड़ी 
भर फेः लिये उनकी चमक एसे कौघती मानो कोई दर्पण द्वारा सूरये की फिरण को प्रत्तिबिम्वित्त 
करर्हादहो। घोडे विषली दंगों पर खड़े होते थे श्रौर लद, की तरह धूमतते थे । तीन मोटो 
का पाकं ग्रौर महल सपफरेद श्रौर पारदर्शी धुएं की जाली भें लिपटे हए ये। 

श्वे भाग रैर!“ 

श्वे भागेश्रा र्ट... लोम हार गये!“ 

भागे श्रा रहै सोम नगर के करीव पहुंचे जा रहै ये! यहुत-से लोग रस्ते मेही गिर 
पञ्ेथे। एसा लगत्रा था मानो घास पर रंग-विरंगे चिद निखरा द्वि गये हौ। 

एक गोला दनदनाता दुधा चौक के ऊपर से गुजरा, 

कोद बुरी रह्‌ डर्‌ गया श्रौर उसने दूरीन नीचे गिरा दी। 

गोला फटा श्रौर छत पर्‌ खड़े लोग बुजं से नीचे भाग चले। 

दनम एक तालास्ाज भी था। उसका चमडे का पेशवन्द किसी हुक में श्रटक गया 1 
उसने मृड्कर देखा, उते कोई भयानकः दृश्य दिखाई दिया म्नौर वह॒ गला फाड़कर चिल्ला 
उला~ 

“भागो ! उन्होने हधियारसाज प्रोस्पेरो को पकड़ लिया! वे चवे नेयर में प्राये कि 
भ्राये [1 

चौक मे खलवली भच गयी1 

लोग ज्ञटपट फाटकोँ से दुर ठट गये रौर चौक से गलियों की श्रोर भाग चते। गोलिर्यो 
कौ ठाठासे सभी के कानों के पदे फटने लभे। 
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डवटर गास्पर श्रौर दो श्रन्य व्यदित 
बुजं की तीसरी मिलि षर ही स्वः 
गये\वे मोटी दीवार मे यनी इई 
छोटी-सी चिडकौ मे से क्षाकने लगे। 

चिडकी दतनी छोटी थी किकेैवल 
एक व्यक्ति ही ठम से बाहर देव 
सक्ता धा। वाकरियो को तो जरा-सी 
हलक ही मिल सक्ती थी। 

डक्टर भी क्षलक ही पारहैथे। 
मगर वह क्ञलक भी काफी भयानक थी। 

लोहे कै वडे-वडे फाटक पुरी तरह 
खोल दिय गये ये 1 लगभग तीन सौ व्यक्ति 
दून फ़ाटको से एकदम बाहर ्रये। ये 
हरे कफो वाली सतेटौ ऊनी जाके 
पटने हए दस्तकार थे। खनं से लय- 
पय ये लोग मीन पर निरते जा 
रहैये] 

सैनिको के घोडे इनके सिसे प्रर 
चे श्रा रहेये। सैनिक तलवारोसे वार 
कररहेये, गोलिया दाग रहैये। उनकी 
मौमजामि कौ चमकती हुई काली टोषियो 
मे लगे पीले पष लहरा रहे थे। धोड़े 
श्रपने लाल-ताल मुहं खोलते धे, जिनमें 
से ज्ञाग निकल रहः था ग्रौर वे श्रते 
दोदे इधर-उधर धुमा रहैये। 

“वह्‌ देविये 1 उधर देखिये! वह्‌ 
रहा श्रोस्पैरो 1” डाक्टर चिल्लाये । 

हधियारसाज प्रोस्मेरो कौ रस्ते से 
वाधकर घसीटानजा रहा था) वह्‌ कुछ 
कदम चलता, गिर पडता भ्रौर फिर 
उठता) उसके लाल बाल उलक्षे-उलन्नाये 








हए ये, चेहरा खन से क भ्रौर उसके गले मे मौटे रस्से का फंदा पड 
ह्पाथा। 
“ श्नोस्मेरो \ बन्वी वना लिया गया {“ डाक्टर चित्लाये) 
इसी समथ एक गोला लांड़ी पर आकर गिरा। वुर्जं शुका, सूल-सा गया, घडी भर 
के लिये टे रुष सम्भला रहा रौर फिर धड़ाम से नीचे जानिरा। 
डाक्टर भी कलावाजियां खाते हए नीचे जा पहुचे श्रौर श्रपते बूट की दुसरी एडी, 
डी, थले मौर चमे से हाय धो वैदे, 


दूसरा श्रध्याय 


जलत्लादों के दस तख्ते 


४ नीचे तो जा गिरे कलाबाचियां खाते हुए, मगर कुशल ही रही । उतका सिर 
भी नहीं फटा श्नौर टे भी सही-सलामत रहीं । मगर इसते क्या 1 बैशक हृी-पसनली 

सलामत रही, पिर भी भिरते हुए वृजं के साथ नीचे जा गिखेमे तो कोई मजा नहीं हो सकता , 
खास तौर पर उाक्टर जैसे व्यमिति के लिये, जो जवानी की मंचिल लांपकर बुढृपे मेँ क्रदम 
रख द्युका हो! उरसि ही डक्टर बेहोश हो गये। 

जव उन हण भ्राया तो णाम दौ चुकी थी! डावटर ने श्रपने दृ्दगिदं नखर डानी- 

^ श्रोह्‌ , क्था मुसीवत है ! जाहिर है कि एनकं तो चूरचूर हो गयी) एनक के विता 
मु सम्भवतः ठा ही नजर भ्राता है जैसा कि श्रच्छी मजस्वाते व्यक्ति को उस समय जव 
वह्‌ एनक चदा लेता है। यह तो बहुत बुरी वात है!" 

इसके वाद वह टूटी हई एदियों के वारे मे बड्वडति रहे - 

^“भमेरातो वैसे ही क्रदषोटा है भ्रौर प्रव एक दंव शरीर छोटा हो जाञंगा। या 
शायद दो द्च, क्योकि दोनों एद्ियां टूट गयी हई । नदीं, नीं, केवल एक इच ही...“ 

वह्‌ मतये के ढेर पर पड हरा था। ल्ग पूरे का पूरा चुरजं भिर मया था! दीवार 
का लम्बा-लम्बा भ्रौर पतला-पतला टुकड़ा हही की तरह वाहर को निकला हृश्रा या कदी 
वहत दूर से संगीत फौ स्वरलहरी सुनाई दे रदौ धौ । बाल्य कौ दिलकश धुन हवा के पयो 
पर उडती हई भ्राती, खो जाती श्रौर फिरसे सुनाई न देती। डाक्टर ने ऊपर की श्रोर्‌ 
नजर डासी । ऊपर विभिन्न दशभ्रों में काची टूटी हई कद्ियां लटक हई थौ । धाम केः रेपे 
श्राकारय मे तारे क्षि्तमिला रहैयेा 

“जनि यह्‌ वाल्य कौ धुन कहां से सुनाई दे रही दै!“ डदटर प्रार्चर्यचकितं हुए \ 
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बरसाती के विना ठ्ड महसूस ठोने लगी! चौक मे एकदम सन्नाटा था। कराहते हुए 
डाक्टर पत्यरो के ठेर पर से उठे श्रौर उन्होने किसी के वडे-से वूट से ठोकर खाई । तालासाज् 
एके कडी के आर-पार पडा हृग्रा श्राकाश को ताक रहा था। उक्टर ने उसे हिलाया-दूलाया । 
मगर तालासाज नही उठा। वह मर चुका था। 

डाक्टर ने मृतं व्ययित के प्रति सम्मान प्रकट करने को टप उतारने के तिये हाय 
बढाया ~ 

“ग्रोह, टोप भी गया। तो व म क्या करू? 

डागटर चौक से घल दिये) सडक प्र लोग पडे थे। डाक्टर ने शरुककर हरेक 
निकर से देखा । उनकी खुल हई फली-फैी श्रावो मे सितारे प्रतिविम्वितत हो रहे भे। ए 
उनके माथे छए जो वहुत ठण्ड श्रौर र्त से भीमे हृए भे जो रात के समय काता-काला 
दिखाई दे रहा था। 

“तो यह ब्रा । यह हा 1 ” उक्टर फुसफुसाथे । “ इसका मतलव है कि सोय हार 
ग्ये.. तो भ्रव क्या होगा? 

श्राघे घण्टे वादवे वहा पहुचे जहा लोग दिखाई दिये । वे बहुत धक पुषेः थे, बेहद 
भूखे-प्यासे थे । शहर के इस रस्ते मे हर दिन कासा दुष्य था! 

डाक्टर चौराहे पर खड़े थे, काफी देर तक चलते रहम के वाद थोडा दम तेते हए 
सोच रहे ये- 

“वसी श्रजीय वात है। यहा रग-यिरगौ वत्तिया जल रही हं, धोडा-गाटिया भ्राजा 
स्टी है, शीशे बे दरवाजे खल ्रौर बन्द हो रै हैं । श्र्ध-गोलाकार किडकियोमे से सुनहरी 
रोशनी छन रदी है। बहा स्तम्भो के वरीव जोड़े नाच रह हं। चोगर नाच-रय मे द्वे इए 
दै। बाले-काते पानी के ऊपर रग-विरगी चीनी हाडिया धूम रही ्ह। लोग उसी तरट्‌ ते 
श्रपनी रास-रग की दुनिया मे मस्त ह, जैसे एक दिन पते ये। क्या वे यह नही नाने 
तरि भ्राज सुबह गया काण्ड हृगरा है ? क्या उन्दोने गोलिया कौ ठाय-ठाय श्रर लोगो बी प्राह 
वराहे नही सुनी? म्या उन्हे यह मालूम नही कि जन-नेता, हयियारसाच ्रोसमेरो 
भिरपनार कर जिया गया दैर्हो सक्ताहै विरसा बुटभीन हमरा हो? णायद मैने कर 
भयानक सपना देया हो? 

सदव बे मुक्कड पर एव सम्प जल रहा था श्रौर पटरी मे साय पोरा 
भतार्‌ याधे यटो थो। माति गुलाय बेच रहौ थौ श्रौर कौोचवान उनतरे वाते षट 
रहेये। 

“उक गते मे फदा डालङर नगर भरमे से पमीटा गया। भह, वचारा! 
“भय उमे सोदे बे पिजरेमे वन्द बर दिया गया द परजया तीन मोदा गे मय 
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येल तीन गुलाव। रोने कौ कोद यान नटौ। वे लोग विद्रोह हं1 ब्रगर उन्हे वहै 
कै पिजयोमे वन्द नही क्या गयातो ये हमारे घर-वार, क्पडो-तत्तो श्रौर गुलावा परक 
कर लगे श्रौर हमारे टुवडे-टुकडे वर उत्िगे । ” 

इसी वक्त एव छोकरा दौडता हुग्रा पाम ने गुजरा । पहने तो उसने महिला व सिता 
जडे लवादे बो खीचा प्रौर फिर लडकी कौ चोटी खीची। 

“श्री श्रो महारानी!“ लडका चित्ताया! “ग्रगर हथियारसाज भ्रोस्येरो पिमरे म 
बन्दै तो म्या हूप्रा, नट तिवृत तो ब्राजाद रै!" 

श्रो, शैतान । “ 

मिला ने पैर पटे श्रौर उसका प्म नौचे गिर गया। मालिर्ने ठाकर ६५ 
पडी । माटे कयोचवान ने इस शोर-शरावे से फायदा उटाया श्रौर महिला क्षे घोडा गाडी मे 
वैरक्र चल देने का प्रस्ताव विया। 

महिला ओर लडकी घोडा-गाडी मे वैरकेर चती गयी। 

"श्रे, जरा सुन तो कूद-फाद करनेवाले । ” एक मालिन ने लडषै कौ पुकाय। 

धरतो श्रा) तुज्ञे जो गु मालूम है वह्‌ जरखल्मेभीतो सुना ” 

दो कोचवान श्रपनी अची सीटो से नीचे उतरे श्रौर वडे-बडधे पाच कालरो बाते ग्रपने 
चोगो से उलक्ते हुए मालिनो वे पास श्राये। 

“यह हश्रा न चादुक ! वदिया चावुब । उस लम्बे चाबुव क प्रोर देवति हृए लवे 
ने सोचा जिसे कोचवान सटकारता था। लडवे वा मन एसा चवक पाने के तिये ललक 
उठा मगर भ्रनेक कारणवश उसे लिए एेसा चावृक पाना सम्भव नही या। 

हा, तोव्याक्हातू ने?” कोचवान न भारी भरक्म ्रावाज मे पृद्ा। 
श्राजाद है? 


“नट तिवल 





५ सा चूनने मे आया है) गै बन्दरगाह पर गयार्था, बहौ एता सुना..-“ 

“क्या सुनिकों बे उसकी हत्या नही कर डाली ?” दूसरे कोचवानं की भ्रावाज भी 
भारी-भरकम थी 1 

“नही, वटे मियां... भ्ररी सुन्दरी, मृक्ते एक गुलाब दे दे!“ 

“छहर रे, उस्लू! पहले तु सार किस्सा तो सुना...“ 

“हां तो किस्सा यह्‌ कि शुरूमें सभी ने यह्‌ समञ्च कि नट तिवूल मारा गया। 
याद मे जव मूर्ो मे उसे तलाश किया गया तो वह नही मिला। 

“वया यह्‌ नही हो सक्ता करि उसे नहर में क दिया गया हो?” कोचनान नेपा । 

एक भिखमंगा भी बातचीत में शाभिल हो गया। 

"क्सि फक दिया गमा हो नहर मे? उसने पृ्ा। “नट तिवुल कोई विल्लौ का 
वच्चा थोडी है। उसे इबोदेना खालाजी का धर नही है। नट तिवुल जिन्दा दै! वकर 
भागः निकला ! 

“तुम सू वक रहे हौ, घनचक्कर }'” कोचवान ने कहा! 

“नट तिवूल जिन्दा है!” मालिने खूशौ से चिल्ला उटी। 

खछोकरे ने एक गुलाब क्षपा श्रौर सिर पर वैर रखकर भाग चला । गीले फूल से पानी 
कैः टे डाक्टर पर जा गिरे) डाक्टर ने चेहरे से श्रासुभों की तरह खारे छीटे पोषे प्रौर 
भिखमंमे की वाते सुमने के लिये क्ररीव जाकर वड़े हो गये। 





मगर दसी समय बृ परिस्यितियो ने वानचोत मे पलल डाल दिया। सड़क पर ए 
चिचिन्न-सा जुलूस प्रकट हरा ! ब्रागे-्रागे दो धुडसवार ये, मशातै तिये हृए । माते दहनी 
हई दादयो कौ तरह लहर रदौ थी। उनके पीटे-पीे राज्यचिह्व वाती काली पोडा-गरदी 
धीरे-धीरे भ्रा रही थी। 

घोडा-गाडी कैः पौे-पीष्टे चले श्रा रहे ये वर्द्‌। कोर एकः सौ। 

वदद ्रयनी ्रास्तीने ऊपर यटाये हए, बाम मे जुट जाने के सिषे विलदुव तयार थ। 
ये पेवन्द याधे थे, श्रारे श्रौर रन्दे उटाये हुए तया वगल मे श्रौजायो के वक्ते दवाय हए 
ये। भुलूस के दोनो रोर सैनिक ये। उनके घोडे तेजी से दौडुने फो उतावले थे भौर द 
उनकी लगमि खीचकर उन्हे कावू मे रप रटेये 

“यह्‌ कंसा जुलूत है? यह क्या मामला है?” राहगीरो ने उत्तेजित होति हए एव 
दूसरे से धृा। ४ 

राज्यचिह्ध॒ वाली पोडा-गाडी” मे तोन मोटो कौ परिपद्‌ का एक कर्मचारी व॑ठा धा। 
मालिनः र गयौ \ वे गालो पर दथेलिया रखे हुए उसके सिर को ताक रदी थी । उता 
सिर श्रीशे के दरवाजैमेसे ननरभ्रा रहा था! सडक जगमग कर रही थी! काते विगवाता 
सिर एसे हिल रदा था मानो वह निर्जीव हो। एसा प्रतीत होता था मानौ घोडा-गाडी मे 
श्रादमी नही, कोर पक्षी वैठा हो। 

“रास्ते से ट जाग्रो 1“ सैनिक चिल्वाये। 

“वद कहा जा रहै है? नाटी-सी मालिन ने सैनिको के सरदार से पृर्ा। 

ˆ सैनिको का सरदार उसके चेहरे के निकट मुह करके इतने ओर से चीखा कि मालिनं 
“वैः वाल मानो हवा के कोके से लदरा उठे- व 

“वद्‌ जल्लादो के तख्ने बनाने जा रहै है । समन्नी ? वढरई एसे दस तद्ते वनामव 1 

श्रा!” 

मालिन के हाथ से रकाबौ द्ूट गयौ! गुलाव के फूल विखर्‌ गये। 

“वे जल्तादौ के तस्मै बनाने जा रहे ह} डाक्टर गास्पर ने भयभीत दते ए 
दोहराया । ^ 
“हा, तख्ते }” सैनिक ने धूमे श्रोर मूषो के वोच से, जो बडे-बडे चूतो जी लगा 
थी, दात दिखाते हुए कठा । “सभी विद्रोहियो के लिए तस्ये बनाये नारवेगे { समी १ 
धड से श्रलग किय जागे ! उन समी के जो तीन मोटो की सत्ता कै विरद सिर उढठायग 

डाक्टर्‌ का सिर चकराने लगा। उन्हे प्रतीत हुद्मा करिवे वेहोश दहो जागे । 

^ मराज मुके वहुत-सी परेशानिवो का मुह्‌ देखना पडा है, ५ उन्दोने श्रपने श्राप से कदा । 
^ दके श्रलावा मेरे पेटमे चूहैबूद रहे श्रीर्म बुरी तरह यकूट भी गया ह। मलः 
से घर जाना चादिए। 
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वास्तव में हौ डाक्टर को प्रव भराम करने की बड़ी जरूरत थी। वे उस दिन ४ 
धटनाग्रो, देसी भ्रौर सुनी ची से इतने ग्रधिक उत्तेजित ये कि दुजं कै साथ नीचे 
गिरने, टौप, वरसाती, छड़ी प्रौर एड़या सो देने का भी उनके लिए कोद महच्च नही रट्‌ 
गया धा। जाहिर टै कि सवस वरी वत्त तो यह्‌ थौ किरेनकसे हायधोवैटेथे। सो 
वे एवः वग्धौ मेँ वैख्कर घर की भ्रोर चत दिये! 


तीसरा श्रध्याय 
सितारे का चौक 


1 श्मपने धर लौट रहै ये! चम्पी चौडी-चीड़ी पक्की सडको परसिजार्ही थी) 

सडक दीवानख्ानौं से भी उयादा जगमगा रही थी । बहुत अंचादरं पर लैम्पो कौ शवला फली 
हृदं थी। लैम्प शीशे के एसे गोलो जसे ये जिनमे मानो सफेद उवला हृभ्रा दूध भरा हौ 
लैम्पो कै गिदे डेसें ठेर पतंगे उड़ रहे थे, टत्की-सी सरसराहट का गौत गुनगुनाते हुए जल रहे 
थे। चग्यी नदी के किनार्वाली सड़क परजा रही थी, पयरीली दीवार के साथ-साथ। 
वहां कासे कै ववर पनो में ठते सिये लम्बी-लम्बी जवनं निक्त हुए थे। नीचे गाढ़ा- 
गाद़्म परानी धौरे-धीरे वह रहा था, राल की तरह काला-काला श्रौर चमकदार। पानी में 
नगर उल्टा प्रतिविम्बितं हो रहा भा, वह्‌ मानो तैरना चाहता था, मगर नही तैर पात्ता 
धाश्रौर कोमल सुनहरे धरव्वों मे ही धुलक़र रह जातां था। डाक्टर की वग्धी मेहराव 
की तरह खमदार पलों के ऊपर से गुजरी। नीचे से ्रथवा दूसरे किनारे वे उन विष्लियो 
जैसे लग रहैये जौ क्षपटने से पहले श्रपनी लोहे की पीठोमें खम डाल रदीहौं। यहां द्र 
पूले के शुरू मे सन्तरी नजर भ्रतिये! वे ढोलों पर वैठे हए पादषोँसे कण लगा रेषे, 
ताश खेल रहै ये प्रौर तसे को ताक्ते हुए जम्दादयां ले रहैथे। डाक्टर बग्ीमेजा 
च्दैथे, इघर उधर देख रहै ये भ्रौर श्रावाजों पर कान लगाए हुए ये, 

भलियो , मकानों रौर शरावघानो कौ खुली खिड़कियों च्रौर मनोरंजन पार्क से किसी 
गीत की विखदौ-विखरयी पक्तियां सुनाई दे रदी थी- 


कैद किया भ्रस्येरो को अव 
वन्दी उसे वनाया1 

वैठा लोहे के पिंजरे में 
श्रव वह काद्‌ आया।। 
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नशे मे धत्त एक वाकाछैला भी इन्दी पक्रियो मो दोहरा साथा! दस वाकेन 
कौ मौसी चल वसी थी। मौसी फे पाम ठेरो स्पया था श्रौर उससे भी स्यादा आइया थी। 
नजदीकी रिश्तेदार उसका एव भी नहीथा। सो मौपती का सारा धन वाके को विरात्‌ 
मे मिल गया। इसीलिए श्रव वह इस वात पर सुक्षता रहा थाकि जनता ने धनिया कौ 
सत्ता के विरुद्ध विद्रोह काब्वडा उपरर उठाया धा। 
चिडियाघर मे बढि तमाशा हौ रहा था! लक्डी मै मच प्र तीन मारमा प्रौर 
क्षवरीते बन्दर तीन मोटोकेस्पमेप्रम्तुतये। एक दुत्ता मेडोलीन पर शून वजा रहा था। 
सुखं पोशाक पहने, पीठ पर सुनहर 
सूरज श्रौर पैट पर सुनहरा सितार 
लगाये हुए एक मसवरा वाद्मन्त्रा 
की सगत मे दस कविताका पाठ कर 
रहा था- 
गहु बै वोरो से मोदे 
तीनो लुढके जाये । 
काम न कौर इन्हे प्रौर ता 
केवल तोद भुला ।। 
इनकी श्रे समञ्च पयराई। 
घडी आखिरी श्राई॥ 


“घडी प्राखिरी प्राई।” सभी 
म्नोर से दादियो वाते तोते चीव उट। 

भयानक शोर मच गया । पिजराम 
वन्द तरह-तरह वे जानवर भीकने हकन, 
किकियाने श्नौर सीटिया वजाने लग । 

बदर मच पर्‌ इधर-उधर कूद-फाद रह थे । उनकी टां कौन-सौ हं म्नौर हाय कौन त, 
यह्‌ समज्ञ पाना कठिन था) वे दर्शको वै वीच कूद गये श्रौर इधर-उधर भागने लगे । वग 
भी चौख-चिल्ला रहै ये। जो मोटेथे, वै तो वाघ तौर पर खव शोर मचा रदैथे। व 
गुस्से से लाल पीले होते श्रीर कापते हुए मसखरे पर टोपिया श्रौर द्ररवीने फेंक रदे थे। एवं 
मोटी महिला ने मसवरे पर श्रपना छाता ताना, मगर पास वैठी हुई एक ग्रन्य माटी मर्हिता 


क टोपी उसके साय श्रटक कर सिर से उतर गयी। वि 
“ऊरई मा।“ ~ दूसरी मोटी महिला जोर से विल्लाई, क्योकि टोपी कै मायः 
उसे वनावटी वाल भौ उतर गये ये। 
५९. 





रद्‌ 





भागते हए एक बन्दर ने इस महिला की चांद हयेली से पथपा दौ वह्‌ तो वही 
चैदोण दो गयी! 

^ हा-हा-हा !“ 

“ हा-हा-हा !“ श्रन्य दर्शक जो दुवत्त-पतते ये ्रौर्‌ कर धयया कपड़े पहने थे जोरो 
के ठदाके लगा रहैये)! “शवा! शावा! इनकी देसी की वैतसी! तीन मोटे मुदविद! 
भरस्पेसे सिन्दावाद ! प्षिवुले जिन्दावाद ! जनता जिन्दावाद!" 

धसी समय क्ती ने वहते जोर स्ते चोखकर कटा 

“भ्माग लग गई) शहर जला जा रहार...“ 

सभी लोग याहूर भाग चते, धक्कम-येल करते, वचो को उलटते-पलयते । विषिपाधर 
के चौकीदार इधर-उधर भागते इए बन्दरो को पकड़ने लगे । 

कौचवाने ने चाबुक से सामने की श्रोर इशारा करते हए उव्टर से कटा- 

“ सैनिकं मजदूरो कै मुटल्लो कौ प्राग लगा रदे द) वे नट तिवरूल को पक्डना 
चाहते ई...“ ऋ 
नगर के ऊपर , कालि-काले मकानों केढेर के ञ्यरभ्रागकी तृष दिषाईं 
( =---~ 





वाद दं दही-पौ.॥ 
~ ~~ ११ म. २१ 


रदे 


जव यह वग्धी, जिसम डाक्टर घर नजा रहै ये, नगर वे मुस्य चौक-सितार वे 
चौक -मे पहुची , तो उसवे लिए श्रागे जाना श्रसम्भव हो गया। व्हा ठेरो घोड-गाद्ा 
रौर कोचे थी, घुडसवारो श्रौर पैदल चलनेवालो कौ भारी भीड जमा थौ, 

यहा क्या क्स्सि है?“ उाव्टर्‌ ने पा । 

मगर विसीने भी इस सवात का जवाव नही दिया - सभी लोग चौकमे घट रही 
भटना को देखने मे इतने श्रधिक खोये हए ये। कोचवान भी श्रपनी सीट पर खडा दक्र 
उधर ही देखने लगा । 

दस चौक का नाम सितारे का नौव षयो पडा, इसकी भो कानी है। इत चौ 
पे सभी श्रोर बहुत वडे-वडे, समान ऊचाई रौर वनाबट वाले मकानये जौ उपर से शीशे 
क गुम्बजसे वके हृए थे! इस तरह यह्‌ चौक सरकस वे एक विराटकाय मडप जँसा प्रतीत 
होता था। गुम्बज के यीचमे वहत ही भ्रधिक उचाई पर दुनिया का सवसे वडा तम्प मतता 
स्ट्ना था। यह्‌ आश्चर्यजनक वडे श्राकार्‌ का शीशे का गोला था। इसके चारो श्रोर लौहे 
का चक था। बह वहत ही मजवूत तारो मै सहारे लटका हमरा भा भ्रौर शनिग्रह जैसा प्रतीत 
हाना था। पृथ्नी पर इसके समान दुसरी रोशनी नही थी। इसीलिए लोगो ने दूस लेम्प 
का सितारे” की स्ज्नादे दी थी। इस तरह इस सारे चौक का यही नाम पडा गया। 

चौक , मकानो ग्रौर भ्रासपास की गलियो को श्रौर रोशनी की जरूरत नही पडती धी! 
यह सितारा पत्थर कौ अची दीवार कौ तरह खड़े मकाना की सभी गलियो, सभी कोना 
पीर सभी कोठरियो मे रोशनी पचता या। महा लोगो का लैम्पो श्रौर मोमवत्तियो बे 


विना काम चल जाता था। न 
कौोचवान पोडा-गाडियो, कोचो श्रौर कौचवानो के ऊचे टोपो, जो दवापाना 


भीशियो कै पियो जैसेये „ के ऊपर से नजर दौडा रहा था। ५ 

“ भ्रापकौ क्या दिखाई दे रदा है? ब्हाक्याहो रहा है?” कौचवानमे पौरे से 
सानत्ते भ्रौर उत्तेजित होते हृएु डाक्टर ने पूदा । नाटे कद म डाक्टर को बु भी नजर 
नटीश्रारहा था) उनकी नजर भी कमजोर थौ। ४ 

काचवान ने जो कु देवा था, सव कठ्‌ सुनाया। यह्‌ बुद्ध देवा था उसनं। 

चपि मे बहत ट्लचल थी। विराट गोलाकार विस्तार मे लोग इधर-उधर दौड-धूष 
पर न्ट थ। ए प्रतीत होना था मानो चौक षा धरा डते की सरह धूम रदा था। 
जा वृद ञ्परदहोर्टा था उप्ते श्रधिद श्रच्छी तरह देख पाने बै लिए लोग लगातार इधर 
रधर भाग-दौड रहै ये। र 

उचा पर लटवा हप्र सम्प मूरज बौ तरह घ्राखो को चवार्चाध र राथा) ॐ 
भा मह उटायि हृष्‌ सोय ल्येलिया मे श्रावा पर प्रोट क्यिये। 

“ट्‌ ग्हा। वह्‌ रहा।” लोग चौय उदे) 
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“वह्‌ देखिये! वहां!” 

“कहा? कहौ है?“ 

“वहा, कापसी ऊंचाई पर!“ 

^“ तिवूल ! तिबूल ! “ 

सेषडो उंगलियो ने बाद रोर स्केत किया! वहां साधारण मकान धा) ममर ष्टौ 
मेजिलो कौ सभौ खिड़कियां चौपट खली हहं थी । हूर खिड़की मे से सिर बाहर निषे हुएये) 
वै एक दूसरे से भिन्त नजर श्रा रदे ये। कु सिरो पर प्टुदने दाते रािकालीते ठोपैये; 
नु नारस्य श्रयने सिरो पर मुलावौ वनिट टोपी पहने धी जिनमें से भूरे घुंषते वाल वाह्र 


3: 


निक्ते हृए ये , कुच रमा वाधे धौ , कु ऊपरवाते क्मरा मे जहा युवा मरौव क्वि, चिव 
कार श्रौर श्रभिनेता रहते थे, सिगरेट के धुएु कैः वादो मे वोये इए सपराचट दादी-मूटवात् 
ख.शमिजाज चेहरे रौर नारियो के तिर भी दिखायी दे रहै ये। उन सुनहरे चमर्दार वात 
इस तरह फले हुए ये मानो उनके क्धो पर पय लगे हए हो। यह धर, निस्रकी सावा 
वाली खिडक्रिया, खुली हर्द थी श्रौर जिनसे रग-विरमे सिर वाहर स्ञाक रट ये, एव बडे 
पिजरे जसा प्रतीत हौ रहा था, जिसमे पपे भरे हए हयो! इन सिरो कै स्वामी छत पर 
घटनेवाली किसी वहुत ही महत्वप्णं घटना वो देखने कयौ कौशि कर रहै ये । यह उतना 
ही श्रसम्भव था जितना कि दपण ये विना पने कान देव पाना) श्रते मकान कौन 
देखने को उत्सुक लोगो के लिए चौक मे जमा उन्मत्त भड दर्पण का काम दै रदी थी। 
चौक मे जमा भीड सभी कुछ देख रही थी, शोर मा रही थी श्रौर हाव हिला रही थी 
कुछ लोगो की खौ का कोई छकाना न था, दूसरे गुस्ते से श्राग-ववूला हए जां रहे ये। 

छत पर एक छोटी-सौ श्राति हिलतौ-डुलती नर श्रा रही थी । वह धीरे-धीरे , साव 
धानी शरीर विश्वास के साय मकान के तिकोने टालू शिखर से नीचे कीश्रोर भ्रा रदी भौ! 
उसके पैरो के नीचे टीन बज रहाया। 

यह्‌ श्राकृति श्रपना सन्तुलन वनाये रखने बे लिए लवादे को इधर-उवथर हिला र्टी धी, 
ठीक उसी तरह, जसे सरक्स मे रस्से पर चलनेवाला कलाकार मन्तुलन के लिए पौली चीनी 
छतरी का उपयोग करता है! 

यह्‌ था नट त्िवुल। 

लोग चिल्ला उठे- 


“ शावाश तिवुल। शावाश तिवुल।“ 

^ सम्भलकर बढते जाग्र । यादकरलो कि कंसेतुम मेले मे रस्त पर चला करत ये 

“अरे, वह॒ गिरनेवाला श्रादमी नही। वह हमारे देश का चारी का नट दै 

“ उसके लिए यह कोई नर्द चीज नही है। हम श्रपनी श्राखो ते देख सुते ह कि बद 
रस्से पर चलने की कला मे कितना भ्रधिक माहिर टै ” 


^“ शावा तिवुल 1" 

“भाग जाम्रो। वच निकलो। प्रोस्पेरो को श्राज्ाद कराप्नो ।” 

कुछ दूसरे लोग लाल-पीले हो र्ेये वे धूमे दिवति हुए चित्ता र्दे थे - 

“श्रव तु वक्र कटी नही भाग सकेगा, उल्लू मसखरे 1“ 

“शैतान का चर्वा।” 

“वामी! सुज्ञ खरगोण कौ तरह गोली का निशाना वनाया जायेगा 6 

“कान खोलकर सुनने! हम तुञ्ले छत से जल्लाद के तव्तं पर खीच ले जायेगे। क्ल 
दस तख्नं तैयार हो रहैह।“ 
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तिबुल घतरनाकः फासला तय करता गया; 

“श्वरे, यहं यहां भ्रा कंसे गया?” लोग पृष्ठ रहैभै) “वह्‌ इस चौकमभें कते प्रा 
धमका? छत प्रर कसे जा चदा? 

“चेद्‌ सँनिकों के दायो से वच निकला,“ दूसरों ने जवा दिया! “वह्‌ भागा, 
भ्रोत्तत हो गया प्रौर फिर नगर के विभिन्न स्थानों पर दिवाई दिया, एक चत से दूसरी 
पर कदता गया! वह्‌ तो वित्ती को तरट्‌ पुर्तीला है! उसका हुनर श्राग उसके दाये श्रा 
गया। एते ही तो देच भर में उसकी स्याति नदीहो गयी!” 

चौक मं सैनिक भ्रा गये! लोग श्रास-पास की गलियोंमे भाग गये। तिवुल रेलिंग 
लांपकर छत के किनारे पर जा खड़ा हृ्रा। उसने श्रपना हाय फला दिया जिसके गिर्द 
सवादा लिषटा हुत्रा था! हरा लवादा कंडे कौ भांति लहरा उटा। 

भेते-ठेते कै खेल-तमाशों श्रौर रविवारीय सर-सपाटों कै समम लोग तिवुल को इसी 
लवादे श्रौर पीते तया काते तिकोने टुक्ड़ों से सिती विरजस पहने हुए देखने के भ्रादी थे। 
श्रव ऊंचाई पर शीते के गुम्बज केः नीचे छोटा-सा, दुवला-पतता श्रौर धारीदार तिवृल भिड़ 
जैसा लग रहा था जो मकान की सफ़ेद दीवार पररेग रदी हो। जव लवादा हवा मे 
फड्फटाता तो एसे लगता किः भिड़ ने भ्रपने चमकृदार हरे पंख फला व्यि हों। 

“श्रभी त्रु नीचे भ्रा गिरेगा, जहन्तुमी कीड़े! श्रभी तुक्ते गोली का निशाना वना दिया 
जायेगा } “ क्षोदयों वालो मौसौ से वहुत-सा धन विरासत भं पा जनवति श्रौर नशे में धुत्त 
वाके-छैते ने चित्लाकर कटा । 

सैनिकों ने श्रषने मोर्चे साध लिये उनका अफसर गुस्ते से भुनभुनाता हुश्रा इधर-उधर 
भाग-दौड़ कर रहा था। उसके हाय में पिस्तौल थी! उसकी एड्यां स्तेज की पटरसियों की 
सर्ट्‌ लम्बी भी! 

एकदम गहरा सन्ना छ गया! डाक्टर ने श्रषना दिल धाम लिया जो उवलते 
हुए पानी मे श्रंडे की तरह उछल रहा था। 

तिवुल क्षण भर केलिए छत के सिरे पर ठ्करा रहा। उसे सामनेवाली दिशा में पहुंचना 
था। तव वह्‌ सितारे के चौक से मजदूर के मुहत्लोमें भागसकता था! 

श्रफसर पीते श्रौर नीते फूलों कौ क्यारी के वीचोवीच खड़ा था। उसकी वग्रल में 
त्ालावया श्रौर पत्थर के गोल प्याते से फव्वारा दूटं रहा था) 

“जरा सको} भ्रफसर नेसैनिको से कहा। “मै खद इस पर गोली चलाऊंगरा। 
म श्रपनी रेजिमेन्ट का सवसे श्रच्छा निशानेवाज हं । जरा गौर से देखना कि कैसे मोली 
चलाई जाती दै! 

चौक के गिदं वने नौ मकानो से गुम्बज के मध्य मे, यानी सितारे की श्रोर 
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नौ मोटे-मोटे इस्पाती तार तने हृए थे जो 
जहाजो को बाधने के रस्मो जसे लग रह थ। 

रसा लगता था मानो शरदभुत दहते 
मितारेसे नौ काली श्रौर लम्बी तिरे 
चौक के उपर पैली हुईं हो। 

यह कना मुश्किल है कि इस क्षण 
तिवुल क्या सोच रहा धा। शायद उसने 
यह तरकीव सोची -“जसेकि मै मेतेमे 
रस्से पर चलता था, उसी तरह इस तार 
पर चलता हमरा चौक को पारकर तूगा। 
मै गिरूगा नही। एक तार लंम्पत्कते 
जाता है श्रौर दुसरा लैम्प से सामनवलि 
मकान तक। इन दोना तारो कौ लाधवर 
मै सामनेवाली छत पर पटच जागा प्रीर 
वच निक्लूगा।” 

अ्रप्सर ने श्रपनी पिस्तील तानी प्रीर 
निशाना साधा। तिवुल छन बै उस्र सिरे 
पर श्राया जहास तार थुक होता या! 
उसने तार पर पाव रखा प्रौर संम्प की 
श्रौर वेढचला। 


लोमों ने दम साध लिया! 

वह्‌ करभौ तो वुत्तं धीरै-धीरे कदम वढ़ाता, कभी वहत तेजी से, लगभग भागते हुए । 
वह्‌ भरपने हाय फैलाकर खद को संतुलित करता । हर घड़ी एमे लगता कि वह्‌ गिरा करि 
गिरा! श्रव उसकी छया दीवार पर स्लकने लगी! वह्‌ लैम्प के जितना श्रधिक निकट हता 
जाना धा, उसकी पराई दीवार पर नीची, वड़ी श्रौर पीती टौती जाती थी। 

चौक नीचे वहत दूरी पर था! 

लैम्प की दूरी जव भ्राधी रह गयी, तो गहरी खामोशी मे त्रफमर की ्रावाज 
गून उठी~ 

“मै श्रव गोली चलाता हूं। वह्‌ सीधा तालाव में जा गिरेगा। एक, दौ, तीन!" 

गोली चलने की भ्रावाज गूज उरौ। 

तिदुलं भ्रागे वदता रहा, मगर न जानि क्यौ श्रफ्सर धडाम से तालावमे जा गिरा 

उसे गोली मार दौ गयी थी। 

एकं सैनिक के हाय में पिस्तौल थी जिससे नीला धूम्रा निकल रहा भा! उसी नेभ्रप़्सर 
कौ मोती मारी थी\ 

“कत्ते का पिल्ला ! ” संनिक नै कटा! “त्रु जनता के हमददं को मारना चाहता था। 

तेरा इरादा नाकाम वना दिया! जनता जिन्दावाद !“ 
^“ जनता जिन्दावाद !” दूसरे सैनिकों ने उसका समर्थन क्या! 
“तीन मोटे जिन्दावाद !” उनके विरोधौ चिल्लाये। 
वे सभी दिशाग्रों मे फल गये श्रौर तार पर चले जा रह तिबुल पर गोलियां 
वरसाने लगै। 

क्िवुल' भ्रव लैम्प से दो कदमों की दूरी परर था। वह्‌ ग्रपना लवादा हिलाकर लैम्प 
की जगमगाहृट से प्रावो को वचा रहा था। गोलिया उसके श्रास-पास से गुजर रही धी। 
लौग चरणी से चित्ता रदे ये। 

छप { खंप। 

“निशाने चूक रहे ह!" 

^ हुर्। निशाने चूक रहे ठै! 

तिवूल ने लैम्प के गिदं लगे हुए लोहे के चक्र पर पांव रवा। 

“खैर, कोई वाते नदी!“ विरोधी दल के सैनिको ने धमकी दी। “वहु उधर सामने 
कीश्रोर जायेगा... वह्‌ दूसरे तार पर से गुजरेगा। हम वहा से उस नीचे मार गिरायेगे !*' 

दसी क्षण एक एसी वात हुई जिसकी किसी ने भी प्रागा नटी की थी। धारीदारग्राङृति 
जो लैम्प के निकट होने पर काली नजर प्राने लगी थी, लोहि के चक्रके सिरे पर वैठगयौ, 


~ 
0 


२६ 


उसने कोई पुर्या धुमाया , सू-सू श्रौर फिर फक की ्रावाज हुई प्रौर लैस्प प्रान की श्रानमे 
वृक्ष गया । किसी वै मुह्‌ से एक योल तक न र्ट पाया। सन्दूक के भीतर पायौ जानेवाती 
भयानक खामौशौ श्रौर भयानक श्रधेरे का सा वातावरण हौ शया। 

श्रगले क्षण वट्त ऊचादईं पर वृद्ध ठक-ठक श्रौर टन-ठन हई ¦ श्रन्धकारपूणं मुम्बज मे 
हल्की रोशनी का एक धन्वा-सा दिखाई दिया! सभी को योडा-सा श्राक्राश् श्रौर 
उसमे दौ सितारे नजर श्राये। इसके वाद इस गगनचुम्बौ सुराख मे से एष वाली भ्ाहृति 
रेगकर वाह्र निक्लौ । फिर शीशे के गुम्बजन पर किसी के तेखी से भागने की प्रावा 
सुनाई दी। 

नट तिवुल इस सूुराखमे से वेच निकला था। 

गोलियां चलने श्रौर प्रचानक प्रधेराहो जाने से घोडे डर भयेयथे। . 

डटर की वग्धी तो उल्टते-उल्टते वची। कोचवान ने सगामे ककर धौडौ 
वौ काबू मे विया श्रीर घुमावदार रास्ते से उक्टरको धरले चला। 

दस तरदं एक गैरमामूली दिन श्रौर गैरमामूली रात विताकर भ्राधिर डाक्टर ग्र्मर्‌ 
आरानेंरी धर सौटे। उनकी नौकरानी, मौमी गानीमेड श्रोसारे मे ही उससे मितौ । वह्‌ वहत 
परेणान नलर भ्रा रही थौ! डाक्टर इतनी देर तक घर नही लौटेथे{ मौसी गानीमेड न 
हाय नचे, गहरी सास ली श्रौर सिर हिलते इए कटा- 

श्रापवा चश्मा षहा मया? टूटगया ? श्राह्‌, डक्टर, प्यारे डाक्टर । प्रापवी यरमानी 
कहा गयी? खो गयी? श्रोह्‌, श्रोट्‌ 1" 

“मसौ गानीमेड, इतना ही नदी, मेरौ दोनो एष्या भी टूट गयौ है...“ 

“ग्रोट्‌, यह्‌ तो वहुत बुरा हृत्रा!“ 

4श्राजतो हमसे भी च्यादा बुरी वात हृं है मौसी गानीमेड . टयियारसाज प्रपि 
चन्दी यना चिपां गपा) उप्ते जोह वै पिजरेमे चन्दे केरदिया गया) 

मौसी मानीमेट को दुष्ट भी मालूम नटीया करि दिनि को क्या वृटदप्रा यारा? 
यने तोषो कौ गरन मुनी धी, मवाना बे ज्पर लाल तष्टे देखी धौ। पररोहिन न 
उनामा था रि वदद श्रदाठत चौय मे बिद्रोहिया मै सिर काटने पे विएु जलादौ क़ तर 
चना रै ६। 

“ मुपे हूत दर ममू हृप्रा । मैने व्विडमिया चन्द वर ली श्रौर मोच लिवारि गह 
नही जाञ्मी) हर धटो सं भाष्ये धाने कौ उम्मीद कसती रदी ष्टा टी पर्गान्‌ रः 
दोपरर्फा यानाद्ट्रालै गया, जामे ग्यनि फा भो वकत गुजर गया, ममर श्राप न 
तोटे. .” -उमने करा। 

गाद यौत चुकी धी) उद्टर मानि की यारी क्ले समे। 


३० 


डाक्यरने जो सौ विये पटी थो, उनम इतिदास न्नी शामिल था1 उनके पास चमडे 
क्तौ जिल्दवासी एकः वदी कपौ थौ! दस कापोमेवे महस्वपूर्णं चटनाग्नों के वारे मे श्रषनो याप 
त्वा क्ले घे। 

"श्नादमी को दर चीज ववृत पर क्ती चाहिए ›  इवटर ने उंगली ऊपर उठति 
दए कटा \ 

यकन मौ पराद्‌ न्‌ करते हुए डक्टर ने चमडे की जिल्दवाली कपी उठाई, मेज पर्‌ 
जा कैढे श्रौ लिखने लमे\ 

५ कारीगसं , छान-मजदूते रौर जदासियो, यानी नगर बे सभौ गरीव सोमो नै तीन 
मोटो की मत्ता कः विरूढ विद्रोह विया दै सेनिका कौ जीत हई। हधियास्साच्‌ भरोसयेरो को 
करद कर त्लिया गया श्रीर्‌ नट तिबूल भाग गया अभो, कृ हौ समय पहले सितारे के 
च्वौकमें एक मैनिकः ने श्रषने श्रफसर को गोली से उड़ा द्विया । इसका मतलव मह दै विः 
जलद दही सभौ सैनिकः जनता केः विरुद लडने ध्रौर तीन मोटो कीरा कसे से दन्कारकर 
दमे 1 मुने केवल तिवुल के दारे मे चिन्ता होस्टीदै 

दसी क्षण टाव्टर को श्रपने पीे सस्सराहट-सी सुनाई दी। उन्टोनि धूमकर देवा । उस 

लवादा पहने हष एक लम्बा-त्ंगा व्यित बाहर श्राया} 





ट्शखरा णाग 


उत्तार टट 
(री 


चौया भ्रध्याय 
गुव्वारेवाले कं साथ क्या कुछ वीती 


ब्र दिन श्रदालत चौक मे जोरों सै काम हौ रहा था। वहां जल्लादों के दस 

तस्ते वनाये जा रहै ये! संनिके काम की निगरानी कर रहे थे। वदृ मन मारकर काम 
कर रहै ये। 

“हम कारीगरों श्रौर खान-मजदूरो के सिर काटने के लिए तयते नहौ वनानां चाहते } » 
उन्होने गुस्से से कहा। 

“चे हमारे भाई द“ 

“उन्होने दसलिए श्रपनी जान की वाजी लगाई कि सभी मेहनतकशों को श्राजादी 
मिल सके!” 

“चप रहो} “ सैनिकों का सरदार एसे जोर से चिल्लाया कि दीवार कै सहारे खट 
किये हृए तयार तस्ते नीचे जा भिरे! “चुप रहो, वरना मै तुर्हं कोड़े लगवाऊंगा} “ 

सुबह से ही विभिन्न दिणाभ्रों से लोग भारी संध्या मे अदालत चौक की प्रोर भ्राने 
लगे थे। 

तेन हवा चल रही थी , धूत के वादल उड्‌ रहे थे, दुकानों के सादइनबों हिल-दुल 
भ्रौर खटखटा रदे ये , सिरो से टोपियां उड़कर धोड़ा-गाडियो के पहियों के नीचे लुदृक रदी थी । 

एक जगह पर तो हवा के कारण वहत ही ्रनहोनी बाति हौ गयी ~ मुब्वारे एक गुन्वारे 
वैचनेवाते को ले उड़े 

“हरसा! हर्य!“ इसन अनौीखी उड़ान को देखते हृए बालक चित्ता उठे। 

बालकों ने खण होते हृए दब जोर स्ते तालियां वजायीं। बात यह्‌ है कि यहु दृश्य 
तो वैते हौ बहुत दिलचस्प था ग्रौर फिर गुच्वारे वेचनेवचि को एसी अरटपटी स्थिति भे 
दैखकर वालको को वसे भौ बहुत खू.शी हुई । वह्‌ इसलिये कि बालकों को हमेशा इस गुव्वारे 
वेचनेवाले से ईप्या होती थी । ईरप्या करना बुरी बात है। मगर किया भी क्या जाये! लाल, 
नीले श्रौर पीले गुब्वारे तो वरवस्र वालको का मनमोह्‌ लेते । हर वालक चाहता कि उसके 
पास भी एक एसा गुव्वारा हो । गुस्वारे वेचनेवले के पास तो ढे गुव्व्रारेहोते ये! मगर करिष्मे 


॥ ३५ 


तो कभी नहौ होते! बहुत ही आज्ञाकारी लञ्वे श्रौर बहुत ही दयालु लडकौ कौ भी उमन 
म्रपने जीवन मे कभी एक वार भौ लाल, नीला या पीला गुव्वाया भेट नही क्ाया। 

भ्रव उते एता सगदित होने कौ सजा मिली यी! वह गुव्वारो वाली स्स कै पराय 
लटका हुश्रा शहर वै ऊपर उड रहा था। चमवते श्रौर चे नीलावाश मे उडते हुए गु्वारे 
जादुई ्रगूरो के रग-विरगे गुच्छे जैसे प्रतीत हो ररैये। ॥ 

“ वचाभ्नो । " गुच्वारे वेचनेवाला चिल्ला रहा था। मगर उपे मदद मिले कौ बोई 
श्राणा मही थी श्रौर वहं भ्रपनी टागो को जोरा से इधर-उधर ्ञटके रहा था। 

गुव्वारे वेचनेवाला श्रपने पैरो मे घास-फूम के श्रौर माप से वड़े जूते पहने हए धा 
जव तक वहु जमीन पर था, सव ठीक-छक था। इसलिये वि जूते पैर से निकल न जाद, 
वह पटरियो पर चलता हुप्रा प्रालसी व्यक्रि की तरह पैरो को धसीटता रहता था। मगर 
श्रव जवे वह हवा मे उड रहा था, तो यह्‌ तिक्डम उसके काम नभ्रा सक्ती थी। 

"श्रोट्‌, बेडा गक । ” 

डते हुए श्रौर एव दूसरे से रगड़ खाते हुए मुन्वारे हवा मे कभी एक तरफ कोह 
जते थये, कभी दूसरी तरफ को। 

श्राखिर एक जूता उसके पैर से उतरकर नीचे गिर ही गया। 

शरे वह देखो ! मूगफली । मूगफली 1 ” नीचे भागते हए वालक चिल्ताये । 

चास्तव मे टौ नीचे गिरता हृभ्ना जूता मूगफली की याद दिलाता था। 

इसी समय सडक पर नुर्य का शिक्षक चला जा रहा था। बहुत दी वाषरा-सजीा 
था वह्‌। लम्बा कद, छोटा-सा गोल मटोल किर रौर प्रतती-पतली टागे, वायलिन या ष्डि 
से मिलता-जुलता । उसवे कोमल कान वासुरो की दर्दीली तान शरीर नतंको के नासु वा 
सुनने मे आदी ये वालको की खुशी भरो किलकारिया ब्रौर हो-हत्ला वह कंसे सहन करता , 

“ चीवना-चिल्लाना बन्द करो । " उसने विगङते हृषु वालको से वहा । “रेते भौ कहा 
शोर मचाया जाता है! ख्शौ को ख.वसूरत प्रौर मधुर वाक्यो मे व्यक्त करना चर्ये 
मिसाल दे तौर पर ” 

उसने मुद्रा बनाई, मगर मिसाल वेश करने की नौवतनश्रा पायी । नृत्य के सभी ग्र्या 
पका की तरह उसे भी वैरा की शरोर ही देखने कीः श्रादत पडी हई धी। दाम 
भ्रफसोस । ऊपर क्या हो रहा था, इसकी तरफ उसका ध्यान नही गया। 

गुव्वारे वेचनेवाले का जूता उसके सिर पर श्रापडा।उसकवा सिर छोटासा था, 
घास-पूस का वडा-सा जूता उसके सिरपर टाप को तरह भ्राकर टिक गया। 

अव यह नृत्य का सजीला श्रध्यापक् गाय की तरह रम्भाने लमा। जते से उसका भराघ्रा 
चेहरा दक गया। 


३६ 





वालक तो हंसौ के मारे लोट-पोट होने लमे- 

“ हा-हा-दा ! दा-दा-टा!“ 
नाच का शिक्षक, एकदो-तीन 
चलता नजर नुकाये। 
नाक बड़ी लम्बी-सी उसकी 
चूटे-सा किक्तियाये 1 
सिर पर ट्कि पू का जूता 
शोभा कही न जाये1 


बाड़ पर बैठे हए लड़कों ने सुर भिलाकर उक्त पवितयां मायी वे किसी भी क्षणवाङ्‌ 
कै दूसरी श्नोर कूदने श्रौर नौन्दो-ग्यारह हो जाने को तयार भे। 

“श्राह “ नृत्य के शिक्षक ने श्राह भरी) “श्राह, कितने दुव की बात है! वोल-नाच 
को जूता होता, तव भी को वातत थी! मेरी किस्मत म धास-फूस काएेसा गन्दाही जूता 
रह्‌ गया था!“ 

भ्राखिर हश्रा यह कि नृत्य के शिक्षक को गिरपतार कर लिया गया। 

“ए हसत,” उसे डंटा गया, “ कसी भयानक सुरते बनाये फिर रहे हो । तुमभमान 
की शान्ति-भंग कर रहै हो। एसी हरकत तो वैसे ही कभी नही करनी चाहिये, श्रौर 
भ्राजकल के खतरनाक वतरते तो भूलकर भी नी।"' 

नृत्य के शिक्षक ने हाथमते। 

“ कैसा सफेद शूठ है यह्‌ ! “ उसने रोते ्रौर दुहाई देते हए कहा “उफ, क॑सी 
गलतफहमी हो गयी है ! वात्र नृत्यो श्रौर मुस्कानों की दुनिया में रहनेवाला, भरे जस्रा 
सजीला-छवीला व्यक्ति - बया वह॒ भी समाज की शान्ति-भंग कर सक्ता है? हाय! हाय!” 

नृत्य फे शिक्षक के साय श्रागे क्या वीती, यह्‌ हमे मालूम नही। फिर हमे दसमे खास 
दिलचस्पौ भौ नही है 1 हमारे सिये तो यह्‌ जानना कही श्रधिकः महस्परं है कि हवा मे उडते 
टेए गव्वारे वेचनेवाले का क्या हरा 

वहु कुकरौधां फूल कौ पंखृड़ी की तरह उड्‌ रहा या। 

“यह तो ससर वदतमीजी दै!” गुव्चारे वेचनेवाला चिल्ला रहा था। “म चिलत 
उना नदी चार्ता! मूत्ते तो उद्ना दी नहो ्रात्ता-. ~“ 

मगर उसकी चौख-पुकार वेभूद रही । ह्वा भ्रौर भी तैज हौ गयी । मुच्वारों का गुच्छ 
भरधिकाधिकः ऊंचा होता गया। हवा उमे नगर के बाहर, तीन मोटो कै महल की श्रोरच्डाये 
भवि जा न्दौ घी। 


शन्ते वेचनेवाते को कभो-कभौ नीचे की भौ सलक भित चाती.। नीषै उपे छते, 
नाखूनो कौ तरह गन्दी-मन्दी दाहइले, साय-माथ चरे हए मकान, नीते पानी कौ सकरी 
षट, विलीनो लोग श्रौर वाय-वगीचो क दरेहरे धव्वे नजर भ्ाते। नवर जते भानो वकृ 
मे दमा भूमता-सा नगता था। 
हात मे श्रीर्‌ भी कतेरनाक रुख श्रणनाया। 
“कुछ देर भौर इसी तरफ उडउ्ता गया, तो मँ तीन मोटो के पक्रंमे गा 
गिरूगा 1" गुब्बारे वेचनेवावा यहे सोचकर क्प उय{ 
क्षण उसने श्रपने कौ धीरे-धीरे, वेडी श्रदा श्रीर्‌ खवष्ुरती से पराक के ज्प 
रहते पाया। बेह भ्रधिकाधिक नीचै श्राता जाता था। हवा 
मै भ्रव जमीन प्र प्हचा कि 


का जोर कम हो ग्या था। 
पचा । मुन्ञे पकड़ 


| 


लिया जायेगा 1 प्हसेतोवे 





कसकर मरी पिटाई करेगे भ्रौर फिर जेल मे वषन्द करदेगे। यह॒भीदहो स्क्तारै कि सभी 
तरह कै क्ट से वचने कै लिथे फ़ौरनं सिर टी केलम कर दें।” 
किसी ने उसे नीः देख हं, एवः वृद्ध पर चैषे हुए पक्षी आवषए्ये उपकर सभी 
दिशाग्रों मे उड़ गये । उडते हृए रग-विरगे गुव्वारों कौ हल्की-सी पराई पड़ रही थी , वादलो 
की परष्टाई जैसी 1 प्यारेप्यारे इन्द्रधनुप जैसे रंगों को यह्‌ पराई वजरौ विषे मागे, एूलो 
की क्यारी, हंस के ऊपर बैठे हए एक लडके की मूर्तिं ग्रौर ड्यूटी पर खड सन्तरी कैः ऊपर 
से तैरती हुई गुजरी । इस रंग-विरगी छाया से सन्तरी के चेहरे पर कमाल के परिव्॑तंन 
हुए! उसकी नाके मर्द कौ नाक की तरह नीली, मदारी की नाक की तर्‌ हरी प्रौर 
फिर शराबी की नाक कौ तरह लाल हूई। कालेद्स्कोप मे शीशे के रंग-विरेगे टुकड़े भी 
इसी तरह्‌ रंग बदलते द 1 
खतरनाक घड़ी नजदीक अती जा रही धी। हवा गुन्वारे वेचनेवालै को महल की खुली 
इई खिद्कियों कौ तरफ़ उड़ा ले चली उसे तनिक भौ सन्देह नही था कि वहं क्षण भर 
मे रके शाले की तरह किसी खिडकीमेंसे श्रन्दर जा गिरेगा] 
एसा ही हृश्रा भी। 
गुव्वारे येचनेवाला एक खिड़की में से भरन्दर जागिरा। यहु महल के रसोईघर की 
चिड्की धी। महा भिठाद्यां वनाद जा रही थी। 
उस दिन तीन मोटो के महल म इस वातकी खशी में शानदार दावतहोर्ीथीकि 
एक दिन पहते हुई बगरावत को कामयाबी से कुचल दिया गया या! दावतके वाद तनं मोटे, 
राज्य परिपद्‌ के सभी सदस्य , दरबारी श्रौर {सम्मानित मेहमान श्रदालत चौक में जनेवलि ये! 
प्यारे पाठको, महल के मिटारईघर मे जा पहुंचने की तो कल्पना करते ही मुंह मे 
बरबस पानी भर भ्राता) यह्‌ तो मोटे हौ वता सक्ते ये कि वहां केसी कंसी चरद्ारेवाली 
चीरे बनती थी। फिर राज तो खास दिन था! शानदार दावत का दिन! श्राप कल्पना कर 
सक्ते है कि रसोहये ग्रौर हलबाई वया-क्या कमाल दिखा रहे होगि। 
मिवार्ईवर मेँ जाकर गिरते हए गृव्वारे वेचनेवाले को जहां डर लगा, वहां खशौ भी 
हर । शायद भिड़ को उरश्रौर खश कौ एसी ही भ्रनुभूति उस समय होती है जव वह्‌ किसी 
लापरवाह्‌ गृहिणी द्वारा खिड़की मे रख द्यि केक के ऊपर मंडराती है। 
वह हूत तेजी से उड़ता हुप्रा भीतर श्राया श्रौर इसलिये दंश से श्रपने इद॑गिर्दे नजर 
नडाल सका शुरूमेतो उसे एमे लमाकि नह एसी जगह पर भ्रा गिरा है जहां उप्ण देशो के 
श्रदूभुत , रंग-विरंगे श्रौर दुर्लभ परल्दि वन्द है ; वे पूदकते हँ , चहबहाते ह, ची-ची करते 
श्नौर सीया बजाते ह! मगर दूसरे ही क्षण उसे लगा दि यह्‌ यक्षीवर कही, फलो की 
दूकान रै जहां तस्ट-तरद्‌ के उप्णदेशीय फन स्वे हए रई, पके दए ग्रौर रसीन्ते। 


३६ 


निर चकरानेवाली मीठी-मीठी सुगरध उसकी नाक मे घुस गयी! गमं श्रौर धुटन से उका 
दम धूटने लमा। 

मगर इसी क्षण सव कुछ गडवड हौ गया ~ श्रदुभुत पक्षीषर भी श्रीर फलो की दूकान भौ। 

गुब्वारे वेचनेवाला परे का पुरा किसी नर्म-गमं चीज पर जा वैठा। मुन्वरे उसने 
हाय से नही छोड, कसकर पकडे रहा । वे उसे सिर के ऊपर निश्चल डे हौ गय। 

उसने ख.ब जोर से भ्रां भीच ली। यह्‌ सोच लियाकि किसी भी कीमत पर प्रघ 
नौ खोलेगा । 

“अव मँ सव कुछ समज्ञ गया,” उसने सोचा 1 “यह न तो पक्षीधर हैश्रीरन फ़त 
की दूकान । यह्‌ तो भिढारईषर है श्नौरमे केक वे उपर वंगा हु1" 

सचमुच एसा टी था भी। 

वह चाकलेट, माल्टो, ्रनारो, क्रीमो, पिसी हु चीनी रौर मुरव्बो के साम्राज्य 
मवैटा था, रग-बिरणे श्रौर प्यारी प्यारी सुगन्धवाले साम्राज्य के सहासन पर । उसका सिहा 
सन था केक। 

वहं प्रां बन्द कयि हुए था। वहु समज्ञता था किं श्रव उसकी ख.व लानत-मलामत 
ह्यमी, उसे भारा-पीटा जायेगा श्रौर बद इस सव तरे लिये परी तरह तैयार था। मगर हा 
वट्‌, जिसकी उसने कल्पना तक न की थी। 

“केक का तो सत्यानाश हो गया,” छोटे हलवाई ने दुखी होते हृए क । 

इसे वाद खामोशी छा गयी) फं उवनते चाक्लेट मे से फटते हुए बुलवरुला मी 
प्रावाज श्राती रही। 





“जने श्रव व्या दोगा?” गुव्वारे 
वेचि ने डर के मारे गहरौ सासतेतेश्रौर 
अपनी श्रंखों को श्रौर श्रधिक कंकर भीचते 
हुए फसफुसाकर कहा । 

उसका दिल एसे उल रहा था जैसे 
मनीवेग मे पैसा! 

“खर, कोर्ट बात नही! बडे हलवाई 
ने भी कड़ाई से कट्‌, “हाल मेवे लौग 
दूसरा राउंड खरम कर चुके ह । वीस मिनट वाद 
केकः पटुचना चाद्य । रग-विरगे गुन्वारे ग्रीर 
दस उड़नेवाते उल्लू का वेहदा-सा चेहरा वद्या 
दावत के केकः की सजावट कै लिये वहत ठीक 
रहेगा 1“ वड़े हलवाई ने इतना कहा श्रौर हुक्म 
दविया- “क्रीम लानो} 

श्रौर सचम्‌च क्रीम लाई गरई। 

वस, श्रव तो गरजव ही टौ गया! 

तीन हलवाई श्रौर वीस रसोदये-खोकरे 
गुष्वारे वेचनेवालि पर टूट पड़ ! ्रगर तीनों मोटो 
मेस सवे मोटा इस दृश्य को देखता तो 
वह्‌ भी वाह्‌ बाह कर उठ्ता। एक मिनट में 
ही च्से सभी तरफ से क्रीम से ठकं दिया 
मा \ गुव्वारे वेचनेवालां श्रे वन्द कयि वख 


था, कुछ भी नही देवता था। मगर नजारा था देखने लायक । उसे क्रीम से तर-व-तरकर 
दिया गया! हीं, उसका सिर, वेल-वृूटो वाली केतली से मिलता-जुलता उसका तोवड़ा वाटर 
निकला हूना या। वाकी सारा शरीर हल्की गुलाबौ ्ललकवालौ सफ़ेद क्रीम से लथ-पथ कर 
दिया गया था। गुच्वारे वेचनेवाला प्रौर तो कुछ भी हौ सक्ता या, मगर श्रव गुव्वारे 
सेचनेवाला नदौ रदा था जसे उसका घास-एूस का जूता ग्रायव हो गया्था, वैसे हौ श्रव 


वह्‌ खद भौ। 


कोड कवि उसे वफ कौ तरह सफेद राजंस समक्न सक्ता था, किसी माली को वह्‌ 
संगमरमर का वुत-मा लग मक्ना था, कोई धोविन उतेदेरो देर सावून का फेन मान सकती 


थी श्रौर कोद वालक वफं करा पुतला। 


॥1. 


। 


म 





सवसे ऊपर गुव्वारे लयवे हए थे । एेमौ सजावट थौ तो गैरमामूती , मगर दुल मिलकर 
खासी जच रही थी। 

हु ।” भ्रषने चित्र को मुम्ध दृष्टि से निहारमेवातते चिद्रकार कै प्रन्दा् मे वडे हवाई 
ने कहा । इसये वाद उसकी भ्रावाज्ञ पडते कौ भाति ही भयानक लो उठी ग्रौर उमन चौखकर 
हक्म दिया ~ “ मुरव्ये लाग्रो 1“ 

मुरव्वे ्रागये। वे सभी रिस्मो, सभो शक्लो ग्रौर सभी प्राकारो कै ये। उनमेषट्रेभी 
ये, मीठे भी, तिकोनी शक्ल के, ितारो जसे, गौल, दूज के चाद भसे श्रौर गुलाव | 
शवल करे भी । रसोदरये-टोकरे खूब भन जमाकर श्रपना काम कर र्ट थे \ बडे टवाद केतन 
तालिमा वजात तक क्रीम का टीला - सारे का सारा कैक ~ तरह-तरह कै भुरव से सज गया। 

“वस, काफी दै)” वड़े हलवार ने कहा। “श्रव इसे थोडी देके लिये ्नोवन मे 
स्ख देना चाहिये ताकि वह॒ जरा जरा गुलावी हो जये।"“ 

^ श्रोवन मे?” गुव्वारे वेचनेवाले का दम निकल गया । “यह क्वा सुना भने ? करसि 
प्रोबन मे? मुङ्ञे श्रोवनमे?1" 

दसी समय एक वैरा दौडता हृग्रा मिटाईघर मे भ्राया। 

“केक लाग्रो। केक!" वह्‌ चित्लाया। “फौरन केक साभ्नो! होल मे केक का 
इन्तजार हो रहा र!“ 

“तैयार है!“ बडे हलवाष् ने जवाव दिया। 

“शुक है भगवान का" गुच्वारे वैचनेवाते ने कटा) श्रव उत्ते जरा-जरा भ्राष 
खोली । 

नीली वदा पटने हए छ वैरो नेदस वडीसी प्लेट को उठाया निमे वह्‌ वा इत्र 
था। वेपने ति चले। वह भिा्षर से वाहरश्रा चुका था जव उसे रमोडयो के ्टाके सुनार 
दयि थे (क 

वैरे उते लिये हए चोड सीटिया चढकर ऊपर होल मे पटुचे । गुच्वारे वे थ, 
घडी भर क किये फिर भ्राखे बन्द कर ली। होल मे खव शोर मच रहा या, ठी 
वा बातावरण या। बहुत-से लोगो की श्राव एकसाय सुनाई दे रदी यौ, ठदातरे गूज र्हैय, 
तालियां कजाई जा रही थी! हर वात इसन चीज की गवाही देती थी कि दावन णव क्म 
याव रही थी! 

गूव्वारे वेचनेवाले को, नही, केक का लाकर मेज पररख दिया गया। 

श्रव गुव्वारे वेचनेवाते ने आदं खाती! 

उसने तीन मोटो को देवा। 

वे इतने मेटेये रि हैरत से उमका मुह्‌ खला रट गया। 


र्‌ 
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^ फ़ौरन मुस मुंह वन्द कर लेना चाहिये , ” उसने क्षटपट श्रपने श्राप से कहा । ““ वतंमान 
परिस्थिति मँ मेरे लिये श्रपने को जीता-जागता व्यक्ति न प्रकट कण्ना ही बेहतर दहोगा।“ 

मगर श्रफ्ठसोस , मुह्‌ वन्द न हृ दो मिनट तक एसी ही हालत रही! कुछ देरवाद 
गुब्वारे वैचनेवाते का श्राश्चयं कुछ कम हुप्रा । उसने जोर लगाकर मुंह वन्द कर ही लिया! 
मगर तभी उसकी श्रावे हैरत से फल गयी । वट्‌ वड़ी कोशिश से कभी श्रपना मुंह तो कभी 
श्रावं वन्द कस्ता श्रौर भ्राखिर उसने श्रपनी रैर पर काबू पह लिया! 

तीनों मोटे हल मे उपस्थित अन्य लोगों की तुलना मे ऊचे मंच पर, म्रादर के स्थान 
पर वैढे थे। 

वे तीनोंदही स्वस व्यादावषा रहैथे! उन्मेस एक तो नेप्किनि ही चवाने लगाथा। 

“आप नेपकिनि चवा रहे ह...“ 

“सच? मुज्ञ ध्यान ही नहीं रहा...” 

उसने नेष्किन रख दिया शरीर उसी क्षण तीसरे मोटे का कान चवाने लगा। यहां यह्‌ 
बता देना भी ठीक हौगा कि तीसरे मोटे का कान गुलगुते जसा लगरहाथा) 

सव हंसी कै मारे लोट-पोट होने लमे। 

^ श्रच्छा, श्रव मजाक्र छोड,” दूसरे मोटे ने काटा उठते हुए कटा ¦ “मामला श्रव 
संजीदा स्ख ले रहादटै! वे केक ले भ्रायेदै।" 

11 हरस ॥ 9) 

हाल में खूषी की लहर दौड़ गयी। 

“जाने अव क्या होगा?” गुन्वारे वेचनेवाला मन ही मन परेशान हो रहाथा। “जाने 
भ्रव क्या होगा? ये तो मृज्ञे खा जायेगे!” 

इसी समय घडी ने दो वजये। 

“ एक घंटे वाद भ्रदालत चौक मे सजायं दी जाने लगेगी , " पहने मोटे नै कहा । 

“ सबने पहले तौ हधथियारसाज प्रोस्पेरो का ही सिर अलग करिया जयिगा न?“ प्रतिष्ठित 
मेदमानों में से किसी ने पूद्छा। 

“उमे श्राज सजा नहीं दी जयेम,” सरकारी सलाहकार ने उत्तर दिया। 

“क्यो? एेसा क्यों? 

“फिलहाल हम उसे जिन्दा रखेंगे टम उसे वाभियों के मंसूवों श्रौर उनके कर्ता 
धर््तभ्नों कै नाम जानना चाहते ह} 

“दस वक्त वह्‌ कटां है?" 

समी लोगों ने इस वातचीत भं गहरी दिलचस्पी जाहिर की। उन्हे तोषकेककाभी 
ध्यान न र्द! 
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“बह पहले कौ तरट लोहे पे पिजरे मे बन्द है। प्रिजरा यही महत मे, उत्तराधिकारी 
ट्री कै चिदियाषरमे ग्या डेरा ६1“ 

“उक्षे यहा बुलवाइये 

“उसे यहानेप्रा्रा!" ~ पहले मोटे ने पटा! “हमारे मेहमान उम दरितदे षो ग्रधि 
नज्दीव से देख पायेगे। म॑ तो श्रापसव मने चिध्ाषरमे ही चलने का मुद्ाव देता, मगर 
बहा तो बहुत णोर, चीय-चिधाड भ्रीर वदवृू है... जामोफी खनक श्रौर पलो की मल 
से इसवा क्या मुवावला “ 

"वह तोदैरी। मोतोटै हौ) चिषध्ापर जाने मे कौर ठुक नही. “ 

“स्पे भौ यही बुतवाद्ये । हम भेव पाते हृए उस राक्षस कौ दैषेगे।” ह 

“फिर वेव । ' गुव्वारे वेचनेवाला मटम उठा । ^“ कम्बस्त हाय धोकरकेक के हौ पीठ 
षडे हए है पट्‌ नहा तो।" 

“ ्रोस्पेरो का यहा लाया जाये „” पहते मोटे ने वहा । ॥ 

सरवारी सलाहकार वाहर निवला। दो कतार मे पडे हृएवैरोने एक दषरेसे द्र 
द्यते हृए सिर बरुवा लिये। ये वतारे नीची दो भयी। 

पेदू खामाश हौ गये। 

“वह वहत खतरनाक श्रादमी है,” द्रमरे मोटे ने कहा। “सबसे स्यादा ताकतवर है! 
ववरशेर से भौ वढकर। उसकी श्राव स नफरत मी चिगारिया निकलती ह। उसने प्रवं 
मिलाने की तो हिम्मत दी नही हो सव्ती।" । 

“उसका सिर भी भयानक है,“ राज्य परिपद्‌ कै सेकेट्री ने वहा। “यह बडा सारा 
स्तम्भ वे सिरे जैस्ा। वाल उतके लाल दै । एला लगताहै मानो उसवे मिरसेश्राग की 
लपटे निकल रही हा।” 

भ्रव, जव हयियारसाज भ्रोस्पेरो की बात चल पडो तो पेटु्रो की हालत ही बदल गयी । 
उन्होने खाना पीना, मजाक करना भ्रौर शोर मचाना वन्द कर दिया, पेट सिकोड लिय श्नीर 
कृेव के तो चेहर का रग भी उड गया। वहता को तो इस वात का म्रफसोस भी हानेलगा 
था कि नेयो उन्हाने उसे देखने की इच्छा जाहिर की)! 

तीनौ मौटे सजीदा सूरत वनाये वैडे ये श्रौर मानौ कृ-क इुवला भी गये थे। 

भ्रचानक सभी चुप हौ गये। गहरा सन्नाटा दा गया। हर मोटा दु इस तर्द स 
दिला-इला मानो दरसरे के पीछे छिपना चाहत हो । 

हथियारसाज प्रोस्पेरो को हलि मे लाया गया। 

भ्ागेश्रागे सरकासे मलाहवार था। दार्े-वायेः सैनिक थ! वे मोमजामे कौ कात 
टोपिया पहने हए हौ मौर नमी तलवारे हायमे लिये हाल मे अ्नाये। जीरा की पनवनाट्र 
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सुनाई दी। हथियारसाज के हाथो मे हथकडिया पडी 
हृदं थी। उसे मेज के पास लाया गया वह मोटो 
से कुछ कदमो कौ दूरी पर स्कं गया 1 वह्‌ डा वा 
पिर नषुकाये हुए । कंदी के चेहरेका रग पौला था। 
उसके माये, कनपटियो मौर भ्रस्तव्यस्त लाल वालो 
कै नीचेखुन जमा हुप्रा था। 

प्रस्येसे ने सिर उठाकर मोटो की शरोर देखा । 
पास वैडे हृए समी लोग क्षटके के साथ पीछे हट गये । 

“क्रिस लिये इसे यहा ले प्राये ?“ एक मेदमान 
मे चौखकर पूछा 1 यह्‌ देश का सवसे धनी मिल- 
मालिक धा। ^ मुन्ञे इससे दहशत होती है । ” 

मिल-मालिक इतना कहकर बेहोश दा गया 
शरीर उसकी नाक फलो की जेलीमे जा धसी। 
कुछ मेहमान तो दरवाजो कौ तरफ भाग चले । केक 
की श्रव किसी कोसुधन रदी! 

“क्या चाहते है प्राप लोग मुह्से ?“ ठवियार- 
साजे नै पूछा। 

पते मोटे ने हिम्मत से काम तेते हए कटा - 

“हम जरा यहं देखना चाहते ये करि तुम 
समते कैते हो! तुम अरव जिनकी मुदरी मे वन्द दो, 
क्या तुम्हारे लिये भी उन लोगो को देखना दिलचस्प 
नही है? 

“मुस उवकाई श्रातती टै भ्रापको देखकर । " 2 

“चवराभ्रो नही, जल्द ही हम तुम्हारा सिर धड से म्रलय कर दैगे। इस तरह ठम 


पुमे दमासै भ्रोर देवने को जहमत से निजात दिवा देगे कक रहै 
“बडी परवाह पडी है मुले सिर की। भरा तो एक सिर दै, ममर्‌ जनता क सिर 
सावा। भ्राप उन सभी को तो काटने से र्दे!“ वि 0 
“ग्रान श्रदा्त चौक मे सजा दौ जायेगी 1 वदा जल्ताद तुम्दार्‌ सायियो ते निपरटेगे 1 
पेदुम्रो ने चरखारा भरा। मिल-मालिक दोश मे रा गया। इतना दी नही, उसने ग्रपन 
पसे गुलावी जेसी चाटी। व 
“भ्रापलोगा के 1 पर चर्वी चो हदं है,” प्रास्पेरा न क्दा। “प्रापक अपनी 
तादा के सिवा किसी चोज का होश नीद!" 





॥ 


ररा गौर्‌ फरमाह्ये न 1” इरे मोटे न विगरडते कए कहा “क्रित चीव करा होश 


होगा चाहिये हमे?" 
अपने मन्तियो से पचि! वे भाने हं क्रिदेश्च मेव्या कृचो रहाह। ” 
भ्रटपटाः भरय। मन्तियों नै उगरतिवों से प्तं षर 
ताल देनी शुरू की। 
“इनसे शुचिये, ” स्येरो गवा, “ये वतायेभे श्राप, ५ 
चदे चुप हौ गया सभी वोज सका मुह ताकने वभे 
वतायेगे कि कमर ज्याया गया चिन कानों का प्रनाजश्राप 
लोग छीन ह, वै जरमीदारो के कररहैह। वे भरागतेया 


वेते है, वे सिवा विद्रोह 
जनं भरपनी अमीना से निकाल र्हेह। खान-मचदरर धव इमल्तिमे खानों सै ग्रोयता 
चाहते कि वह सव भाप विया तते भाप लोगो को श्रोर अधिक तिजोरिवां 
भरनेके लिये मजदूर काम केरनेको तैयार नहीहै। वे मश्ीनों को तोड-फोड रहे है । जहा 
परापके मातर को सायर में फक रहे हं सैनिक भरापके तिये काम केरा नही चाहते । विद्रान, 
भारी, न्यायाधीम भौर अभिनेता, जनता की श्रोर होता दे ह। वे सभो, भो प्रे 
भ्रापके लिये खटते ये श्रीर्‌ वेदलेमें कोहिां पाते ये, जवकरि पराप लोयश्रौर भ्यादा मात्तामान 
होते जाते पे, वे सभी वदक्गिस्मत, सभौ चरभागे, सभी भूख, खस्ताहाल यतीम, तुजःपुन 
शरीर भिखमे भवे प्रापे, मोदी तदवालो श्रीर्‌ धनिरयो के दिला जिनके सीने मे दित 
को उट भय हुं...“ 


"भेरेष्याल भे तो यह्‌ वकार वक वक ¶र हा... "स्तारी सलाहकार ने टोकते 
केहा । 


पहला मोटा कहता गया - 
“तुम्ह्‌ दोश भी है कि किससे भिडने की सोच रहे हो। हम तीनो मोटे बहुत सशक्त 


ई, साधनसम्पन्न ह! दमी तो हर चीज के मालिक हं। मे, पहला मोटा, हमारे देशमे 
पैदा होनेवाले सारे अ्रनान का मालिक हु! सरे कोयले का स्वामी है दूसरा मोटा श्रीर 
तीसरे मोटे ने सारा लोह खरीद लिया है । हमी सबसे वढ-चढकर श्रमीर द । देशका सबसे 
श्रधिक धनी व्यक्ति हमारे मुकावले मे सौगुना गरीव है। हम श्रपने सोनेसे जो भौ वाहे, 
वही खरीद सकते द 1“ 


श्रव वाकौ वेदनो को भी जोल प्राया। मोटे के शब्दो ने उन्हे दितेर बना दिवा। 
५ इसे पिजरे मे भिजवादये ! पिजरे मे!“ वे चिल्लाने लगे 

“वापिस चिडियाघर मे!“ 

^पिजरे मे।* 

विद्रोह । » 

“पिजरे भे! ” 

सैनिक प्रोस्पेरो कौ ते गये। 

अव हम केक खायेगे, ” पहले मोटे ने का । 

^ हाय, श्रव जान गई 1” गुव्वारे वेचनेवाचे ने सोचा । 

मभी की नजर उसपर टिकी हुई थी। उसने भ्राखें वन्द कर सली। पेदू रग-तरग मे 


भ्रा गये~ 


‰?"४ 
है । 


^ दोदामहा)" 

“ हा-हा-हा। क्या गजव का केक है! जरा गुन्वारो पर तो नजर डालिये। 

धवे तो कमाल दी वियिदे रहै ह।“ 

“श्रीर यह्‌ तोडा!" 

^ दरसके क्या कटने है!" 

सभौ लोग वेक कौ भ्रोर सरक गये। 

“इस तोबडे का देखकर वरवस इसी श्राती है। जाने इसके अन्दर क्या कु भरा हरा 
किसी ने पूदधा श्रीर्‌ गुव्वारे वेचनेवाले के माये पर जोर से चपत जमाया। 
“मिखाइया दाग 1“ 

“या नेम्पेन- “ 

“चहूत खद) बहुत ही उब ।" 

^ सगइय , पहने इमक्ा सिर वाटकर यह्‌ देखें कि इ्मके अन्दर से क्या निकलना है. .“ 
“ज्रं मा।+” 


रख पाया। वहे साफ़ तीर प्र श्रौ उदय द 
# सने आये खोन दी। जिनाय सवके के ताय पीठे ठट गवे 1 इसी समय वराम 
मे क्तिसौ वाके की. ञ्ची म्रावाज गूज उटी- 


घुनने सगे। तीन मोरे भ्रौर 

॥ परेशान दो उठे। 

का भौखना रोने मे वदल ग्रया। गृ 
भाया परा वातकर करामदे मे प्राकर बहुत गोर 


दै” पहले मोटे प्न 
यह तो उत्तरा ट्वी सोर्दाहै!" 
“यह्‌तो उत्तरा 


चकारौ दृट्रीरोरहा दै ! “वरे 
ग्रौर तीसरे मोटे ने रो 1 





एकसाय 
उन तीनो के चेठ्रो प्रर ठवाइया उड़ने तगी। 
वे तुरी तरह सहम गये ये। 
सरकारी साहकार, कट सन्ती श्रौर नौकर 
चाकर वरामदेमे खुतनेवाते एक द्वाज कौ श्रोर भागे। 
सभी श्रोर दसी एषाह्ट सुनाई दी। 
मन्तिथो श्रौर नौकरो-चाकसरो को इधर-उधर ठेरत्ता हृभ्रा। 
ये ्रौर वह चमकते इए वह्धिया जूते पठने था 1 वह्‌ मो्योकी 
केता हमरा कु प्रसम्बद्ध शब्द क्ठरटाथाजोक्ती की 
पर नजर पड़ी कि पडी, गुन्वारे केचन षदेरा ठ्ठा। 
तेनेया उयली तक भी दिताने-डुलाने गेही देती, यकीन 
है कि उते चुम शने के किये वे केक टुकड़ा काट 
साम भ प्रसगर हो जायेगी) ४ 
केक न देवा इतना ही नदौ, युष्वारे 
पिर के उपर नरक रहे शानदार श्व्वारोकीओोरभी उमक्र ध्यान नगया। 
वेदे शूट षूरकेर सै रदा था। 
“क्या वातत 2, ष्ठते 





“मेस गुह्या „भेरी भ्रद्धत गुडिया ट गयी है! उन्होने मेरी गुषया का पुरा हात 
कर दियाहै। सैनिकों ने उसमें तलवार पुसेड़ी ह...“ 
बह फिर षट ए्टकर 


जया ।ग्रपनी छोदी-छोरी षठो ते श्न पोते ह्‌ बह ज 
भरपने गालो प्र फलाता जा रहा था। 

“क्या 2!" मोटे चिल्वा उठे! 

“क्या?! 

“सैनिको ने? 





“गुह्या मेँ तचनारें धुसेडी ?” 
५ पकारी टूटी कौ गुडि मे? 
प्रीर हाल में उपस्थितः सः 
“यह्‌ नही हो सकता ! 


” समी मन्तर्यो, समी जल्वादौ को बुलाया जाये । 
भाज सजय देने का काम स्यगित किया जाये! 


० 


भारी हतचलं मच गयी । कुछ ही क्षण वाद महल वे दूत सभी दिशाग्रो मे सरपट घोडे 
दौडाते नजर ब्राये) पाच भिनर चाद सभौ दिशा्रा से न्यायाधीश, ससाहकार ग्रीर जल्लाद 
घोडे दौडति इए महल कौ श्रोर भ्रानं लगे। ब्रदालत चौक म वागियो को सजा पते हुए 
देवन के लिये जमा हुई नीड को वापि जाना पडा। डाडी पीटनेवालो ने चवूतरे पर खड़े 
हो भोड को यह्‌ भूचना दी किं एक वहुत जरूरी कारण से वागिया कौ दण्ड देने का काम 
गले दिन के लिये स्थगित कर दिया गयाहै। 

गुब्वारे वेचनेवाल को केक के सावसा दी हाल से बाहर लाया गया। मान कौ शरान 
मदेटुम्रा करा नणा उतर गया था1 उन सव न उत्तराधिकारी टृष्री को पैर लियाश्नौर उसकी 
कहानी सुनने लगे । 

“म पाक म धास पर बैठा था श्रौर गुडिया भी मेरे पास ही वैटी थ| हम सूययग्रहुण 
के शुरू होनै का इन्तजार कर रदे थे। यह्‌ यहुत दिलचस्प चीज है। कल मैने किताव म 
पाया जव सूयग्रहणदहोता है तो दिन म सितारे नजरग्मति है "” 

बहुत जोर से सिसकिया लेता हस्रा उत्तराधिकारी ग्रपनी वात जारी नही रपा र्हा 
था। उसकी जगह उसे एक शिक्षक ने सारा किस्सा सुनाया शिक्षक भी मुश्किलिसेही 
ऋरपमी वात कट्‌ पाया , क्याकि वह्‌ डर दे काप रहा या, 

“उत्तराधिकारी द्री प्रौर उसकी गुडिया के निकट ही मै नाक ऊपर को कयि हए 
धूम मवैटाथा। मेरी नाक पर एसी है भ्रौर मेने सोचा कि सूरज की किरणें मृञ्ने इस भोडी 
पूसी से निजात दिला देगी । अचानक वहा कुछ सैनिक सामने भ्रा खड़े हुए । कोड वारह रहे 
हामे। वे किसी वात को लेकर ्रापस मे ग्मागिम वहस कररहेथे। हमारे निकट प्राकरवे 
स्क गभे । उनकी सूरत देखकर दहशत होती धी! उनमे से एक ने उत्तराधिकारी दृटरी की 
भ्रोर इशारा करते हए कहा - यह बैठा है भेडिये का वच्चा । तीन मोटे सुश्ररो के यहा भेडिये 
का वच्चा पालाजा रहाहै! ` ्नोट्‌। मतो इन शब्दो का प्रथं समञ्नताथा।“ 

ये तीन मोटे सुश्रर कौन हुए ?' पहले मोटे ने परा । 

वाकी दोनो मोटे लाल हो गये। तव पहले मोटे के चेहरे पर भी सुर्खी दौड गयी । 
भ्रव इन तीनो ने इतने जोर से नाक का इजन चलाना शुरू किया किं वरामदे का शीशेका 
दरवाजा खुलने ग्रौर वन्द होनै लगा1 

“वे उत्तराधिकारी दद्र के गिदं भ्राकर खड़े दौ गये! ' शिक्षक ने वात जारी रखी। 

"उन्दौने कहा ~ "तीन सुम्ररो के यहा लोहे का भेव्यि का वच्चा पाला जा रहा है। 
उत्तराधिकारी ददौ , तेरे कौनसे पहलू मे दिल है ? ` उन्होने पृचछा “ उसका दिल निकाल दिया 
गया है। वे इसे वेहद गृस्संल , शैतान , सगदिल ग्रौर जनता से नफरत करनेवाला वनाना चाहते 
है जव तीन सुञ्मरा का दम निकल जायेगा तो यह्‌ कोधी भेडिया उनकी गदी सम्भाल लेगा ”। ” 
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भिक्षके करी पिग्पी वेध गयी । उसने मरे मरे णन्दोमे कहा ~ ५ 
“बहतो पमज्ञ दहा या, मगर मुजञे उनसे दहपत होती थौ वे वहेत गुसते मेवे। 
मेरे प्रास्त सिफ़ं कुसी यी, कोई हथियार ततौ यां नही... उनके हाय तलवास कौ मूष 
भौ कर गुजरने को तंयारये। उनमेतेएकने कठा ~ “यह देधिये, यह्‌ रही पुतली, 
गुडि । यह्‌ भेये का च्चा गुदधिया से खलता है इते जीते-जायते वालक से र रवा 
भाता है! स्मिगवाती पश्या इको दोस 1“ तव एक द्खरा सिक वीद् उला~ भेर 
पत्नी रीर वेया चाव मेहं! एक दिनि मेदा वेदा तीरकमान से पेल रहाथा। उसके तीर 
से जरमीदार के वगय में एक नाशरपाती विध ययी चमीदार ने भरमीरों कौ सत्ता का मुह 
चिदराने के सिव सके को कोड सयवाये श्रौर उतपे नौकरो-चाकरो ने मेती वीवी की पुते प्राम 
पै 1 शोर भ्रीर धकारी 


“ सैनिक चमे भ्ये 
वेद्क्जती माने २ उत्तरा टी के श्रीर ऊरीव राग 
इसी वत्त श्रयते बेटे गे तलवार निकाली गषधिया भे पुरे दौ। 
वाको भी एसा ती किया... 


“वे गुद्धिया फक कर प्राक जा पुषे। उन्होने नारे काये ~ "हभियारसाच गरसरी 
शर नं मुदगिद १ ५५ 


“सन्तरियों ने अनपर गोलियां बयो 2“ दले उपस्थित तभी लोगो ने 
चाहा 

भरते शिक्ञक ने बहत ही सततरनाक सवर्‌ युनाई- र 
"सन्तरियों ने भ्पने दोप हाक निवे को! मेने बाड़ ङे पोछे त 


उनके शुभकामना 
सन्तिं को उने विदा तेते देवा शा । उन्होने कहा था.“ साथियो ! जनता तते जाकरकहना 


ने तीनो मोटो का वचन किया। मगर भ्रत्यधिक उत्तेजना के बावजूद तीनोमे से किसी कौ 
सत्ती भर चर्वी कम नही इई थी 1 वड़े डाटर को भिरप्तार करिया गया श्रौर फरमान जारी 
किया गया कि उसे रोटी श्रौर पानी के सिवा कुछ भी न दिया जये) 

उत्तराधिकसै टूटी कौ गुडिया पाकं मे घास पर पडी मिल गयी! वह्‌ सूयग्रहण न 
देव पाई । वहत बुरी तरह उसका हलिया विगाड दिया गया था । 

उत्तराधिकारी टूटी किसी भी तरह शन्त नही हो पा रहा था। वह टूटी हुई गुडिया 
का म्रालिगन कर्ता हुग्रा जार-कार श्रासू वहा रहा था। गुडिया लडकी जैसी लगती थी। 

उसका कद टूटी के वरावर था। वह्‌ वहत ही महमी भ्रौर वड़े कलात्मकं ठग से वनायी गयी 
गुखिया थी श्रौर विल्कुल जीती जागती लडकी जसी लगती थी। 

ग्रब उसका फरक चिथडा म वदल चुका था ग्रौर तलवारो के वारां से उसके वक्ष पर 
काले-काले सूराय हो गये थे! एकं धटा पहले तक वह वैठ सक्ती थी, खडी हो सकती थी , 
मुस्करा भ्रौर नाच सकती थौ । भ्रव वहं महच पुतली थी , चिथडा के सिवा कुच न थी) भ्रव 
गुलावी रेशमी कपडे के नीचे उसके गले श्रौर छाती का टूटा भ्रा स्म्रिग एसे खरखय रहा 
था जैसे घटे वजाने के पहले पुरानी दीवालघडौ खरखराती ह । 

“वह मर गयौ 1“ उत्तराधिकारी दृष्टी ने शोकातुर होते हुए कदा ! “हाय । कितने 
दख की वात दहै! वहु मर गयी।"“ 

वालक दृष्टी भेष्यि का वच्वा नही था। 

“इस भुडिया को ठीक करना होगा , ” सरकारी सलाहकार ने राज्यीय परिपद्‌ की बैठक 
मे कहा ^ उत्तराधिकारी दूरी के दुख का पारावार नही । हर कीमत पर दस गुडिया को ठीक 
करना होगा 1“ 

“दूसरी खरीद ली जयि,“ मन्तरियी ने सुञ्ञाव दिया। 

^“ उत्तराधिकारी दूरी दूसरी मुडिया नही चाहता । वह्‌ चाहता है कि इसी को जिन्दा 
क्रिया जाये” 

“मगर कौन यह्‌ कर सकता ह?” 

“मै जानता हु उसे,“ सावेजनिक शिक्षा के मन्त्री ने का! 

“कौन है बह?“ 

“श्रीमानो, हम भूल गये कि हमारे नगर मे डाक्ठर गास्पर श्रानेरी र्ता है। यह 
व्यक्ति तो सभी कु कर सकता है। वह उत्तराधिकारी टी की गुडिया को ठीक कर 
सकता है । ” 

परिपद्‌ के सभी सदस्य ख्‌शी से चित्ला उठे- 

^हुर्या। हुर्ख।" 
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डाक्टर मास्पर की याद श्राने पर परिपद्‌ के सभी सदस्य एकसाथ गा उठे- 


उड्कर तारों तके जो जये। 
दुम से पकड़ लोमड़ी लाये 
जौ पत्यर सरे भाप वनाये। 
वड़े करिष्मे कर दिखलाये \) 
जिसके गुण का वार न पार) 
अद्भत है उक्टर भास्पर)) 


उसी समय उक्टर गास्पर के नाम फरमान जारी किया गया- 


श्री डाक्टर गास्पर आर्नेरी , 

इस पत्र के साथ उत्तराधिकारी दृष्री कौ टूटी हुईं गुद्धया भेजी जा रदी दै। तीन 
मोटोँ कौ प्रकार की राज्यीय परिपद्‌ म्रापको प्रादेश देती है कि प्राप कल तक इष 
गुड़िया को ठीक कर देँ। ्रगर यह गुड्या पहले की तरह भली-चंमी रीर जीती- 
जागतीसी हो जायेगी, तो अ्रापको मुंह मांगा इनाम दिया जयिगा । श्रगर यह भरादेश 
पूरा नही किया गया तो श्रापको कड़ी सजरा दी जायेगी । 


सरकारी सलाहकार ° 
राज्यीय परिपद्‌ का ब्रध्यक्ष""" 


सरकार सलाहकार ने हस्ताक्षर किये) वही राज्य कौ वद़ी-सी मुद्र लमा दी गयी। 
मुहर गोल थौ श्र उसके वीच में ठार भरी हुई वैली वनी हई थी। 

महल के सन्तरियो का कप्तान काउंट वोनाचेन्तूरा दो सन्तसियो को साय लेकर नगर 
कीश्रोर रवाना हो गया ताकि डाक्टर गास्पर ्रानेरी को दंदृकर उसे राज्यीय परिपद्‌ का 
भ्रादेश-पव पहुंचा दे। 

ये लोग धौ पर सवार ये ग्रीर उनके पीरछे-पीछे घोड़ा-गाड़ी थी । उसमे एक दरवार 
वैठा था। उसकी गोद में मुडिया थी । गुदिया का पुंघराते पर्टोवाला सिर उसके कथे सेयिका 
हरा यथाग्रौर वहत दी करुणाजनक लग रहा था। 

उत्तराधिकारी दह ने रोना वन्द कर दिया। उसे यक्रीन हो गया कि ्रगले दिन उफी 
गुड़िया भवीचंगौ ग्रौर जिन्दा टौकर लौट भरायेगी। 

दस तरह महल में वह दिन वहत चिन्ता शरोर परेशानी में वौता। 

गुव्वारे वेचनेवाे का क्या दुभा? 

वैरे उपे हांल से बाह्रे राये ये, यह्‌ तो टम जानते द। 


श 


वह फिर से मिढाई्वर मे पहुच गया । 

वहा यह्‌ दुर्घटना हो गयी। 

केक लेकर जानेवाते नौकरा मसे एक का पैर सन्तरे के छिलके पर जा पडा। 

“ सम्भलना । “ वाको नौकर चिल्लाये। 

“ हाय, मै गिरा।“ गुव्वारे वेचनेवाले ने जव प्रपने सहासन को डोलते पाया, तो वह्‌ 
चीख उठा। 

मगर नौकर श्रपने को सम्भाल नं 

पाया) वह टाइला के मजवूत फं पर 
गिर पडा! वहं श्रपनी लम्बी टागा को 


पटकते हुए चिल्लाने लगा । 
^ हुर्स  ” रसोडये-छोकरे ख.श होकर 
शोर मचाने लगे । 


इ शश्ैतान नहो तो।" नौकर ग्रौर 
@ प्लेट के साय ही फशं पर गिरते हृए 
ि गुव्वारे वेचनेवाले ने हताश श्रौर दुखी 


होते हए कहा । 
5. 
(न सो 





वटी सारी प्तेद के दुकटुकडे हो गये। फटी हई एूली-फूतौ करीम के गोते सभी 
दिशा्रों म विखर गये ! नौकर उछलकर खड़ा हरा प्रौर भाग ग्रया। 

रसोद्ये-छोकरे उछलने-कूदने, नाचने श्रौर ओर मचाने लगे । 

गुव्वारे वेचनेवाला प्तेट के दुक, रसभरी के शरवत फे उवरे रीर खव फटी हई 
वषया क्रीम के वादलों स पियदहुम्रा वेग था। कीमकेथे वादल घराव हुए केक पर भ्रव 
पिधत्ते जा रहे ये। 

गुब्वारे वेचनेवाले ने यह देखकर राद की सांस ली कि भिटारदषर मँ सिषं रसोदये- 
छोकरे ही थे, तीनों वदध हसवाई नहीं थे। 

“ रसोदये-छोकरों से भ अ्रपना काम निकाल लूंगा । वे मुञ्ञे भागने मेँ मदद देगे। मेर 
युब्वारे मुञ्ञे मुसीवत से उवार लेग । ” उसने सोचा । 

वह सुव्वारों वाली रस्सी को कसकर पकड़े रहा । # 

छौकरो ने उत्ते सभी भोर से घेर लिया) उनकी ललचायो नजरें बता रही थोक 
गुज्वारे उनके लिये सवसे वड़ी दौलत है! उनमें से प्रत्येक केवल एक गुन्वारा पाजानेका 
सपना देवता है, वह्‌ इसे श्रपनी बहुत वड़ी ख.शक्रिस्मती समषेगा । 

इसलिये उसने कहा ~ 

“म इन जान-जोखिम फे कारनामों से तंग आ गया हृ। मन तो छोय लद्काहूंप्रौर 
नही कोई सुरमा । हवामें उड़ते फिरना मुले पलन्द नही । तीन मोदो से मेरी जान कापी 
है। दाबी केक की ख.वससती वदढ़ाने का हुनर मृञ्ञे नहीं श्राता। म तो जी-नान से बस यही 
चाहता हं करि जल्दी से जल्दी इस महल से निकल जाङं। “ 

रसौष्ये-छोकरे ने हंसना वन्द कर दिया । 

ूलवारे हि-इन र्दे थे, हवा भँ लह रदे थे। हिसते-डलते रुव्वायो पर पडती हई 
सूरज कौ किरणों से उनके ्रन्दर कभ नीला * कभी पीला ग्रौर कभी लाल शोना-सा भड्क 
उढठ्ता। बहुत हौ ग्रजव के ये ये गुच्वारे। व 

“तुम लोग यहां से भाग निकलने मे मेरी मदद करसक्ते हो?“ रस्स्री को क्षटके कै 
साय खीचते हुए गुच्वारे वेचनेवाले ने कहा। 

“हां, कर सक्ते ह,” एक खोकरे ने धीरे से कठा प्रर सायही यह भी जोड़ दिया- 
“भ्रषने गुव्वारे हमं दे दीनजिये।” 

गुब्वारे वेचनेवाला यही तो चाहता धा। 

“च्छा, ठता ही सदी,” उसने अपनी सी छिपाते हए मरी-सी भरावा मे उत्तर 


दिवा। “मै तैयार हूं। वैक गुव्वारे वृत महंगे । मृते इनकी सख्त जरूरत दै, फिर भी 


चद 


{ 


मै राजी ह] तुम लोग मृज्ञे बहत पसन्द हो । तुम बडे ख्‌शमिजाज हो , तुम्हारे चेहरो पर 
निश्छ्ता है, तुम खुलकर हसते हो 1 ” 

“तुम सव पर शैतान की मार।” साय ही उस्ने मन ही मन यह्‌ भी कहा। 

“बडा हलवाई इस समय रसदखाने मे है,” छोकरे ने कहा । “वह शाम की चायके 
लिये विस्कुट बनाने की सामग्री तोल रहा है । हमे उसके लौटने से पहले-पहले यह काम करना 
चाहिये }“ 

“यह्‌ तुम ठीक कहते हो, “ गुन्वारे वेचनेवाले ने सहमति प्रकट की। “देर करने मे 
कोई तुक नही \ ” 

“सुभिये तो। मै एक राच्च जानता हु।“ 

इतना कहकर यह्‌ छोकरा तावे के वडे-से देग के पास गया जो टाइलो के स्टैड पर 
रखा हु्रा भा। उसने देग का ठक्कन उठाकर ्रधिकारपुणं ठग से कहा- 

“ लाइये गुन्वारे 1 “ 

“तेरा दिमाग चतर गया है क्या1"“ मुन्वारे वेचनेवाला क्षल्ला उठा। “देग से मुके 
व्या लेनादेना दै? मै भागना चाहता हू! तुम उल्टे क्या यदह चाहते हो किमेदेगमेना 
वैद 1 

“हा, यही तो।"“ 

देम मे? 

"हा, देग मे1 

^ श्रौर्‌ उसके वाद?" 

“उसके वाद भ्रापख्‌.दही देख लेगे कि क्या कमाल होता है। चलिये घु देगमे। 
भागने का यही सबसे वदिया उपाय है।“ 

देग इतना वडा था कि दुबले-पतले गुव्वारे वेचनेवाले की तो वातत ही क्या, तीनो मोटो 
मे से सवसे च्यादा मोटा भी उसमे समा सकता था। 

^ श्रगर वक्त रहते मुशीकत से पिड छुडाना चाहते है, तो न्दी से इसमे पुस जादये 1 " 

गूम्वारे पेचनेवाले ने देग म साककर देया } उसे उसका तल नञ्रर न भाया 1 उसने कुए 
कौ भाति उसमे गहरा काला गढा देखा 1 

“तो एसा टी सही,” गुव्वारे वेचनेवाते ने गहर सास ली। “श्रगरदेगमे ही धुसना 
चरूरी है, त्तो यही सदी । हवाई उडान भौर कौम केस्नानसे तो यह्‌ कु बुरा नही। रच्छ 
तौ नमस्कार, छोटे-छोटे शैतान 1 यह्‌ लो मेरौ श्राजादी की कीमत्त1” 

इतना कहकर उसने गाठ खोली ओर छोकरा मे गूव्वारे वाट दिये। हरेक को नुच्वारे 
मिल गये, भ्रलम-्रलग धाने से वधे हए! 
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इसके वाद वहं टे अन्दर पुसेडते हुए भ्रपने साख भदै ढेग से देग मे पुत्ा। 
छोकरे ने दक्कन वन्द कर दिया 

“गुव्वारे ! गुव्वारे!” छोकरे सशी से शोर मचाने तगे। 

वे भिटठाईघर कौ विड़क्ियों के नीचे पाकं भं भ्रायड़े हए) 

यहा खुली हवा मँ गुव्वारों के साथ येलना कही अ्रधिक दिलचस्प था। 

श्रचानक मिढठाङ्वर की तीनों विड्क्यों मेँ से तीनों हसवादयों ते वाहर 
ज्ञांका। 

“यह्‌ क्या हो रहा दै?!" वे तीनों चीख उटठे। “यह्‌ कसी वदतमीजी है? फ्ौरन 
वापिस चलो!" 

हलवाइयौ कौ डंट से इन छोकरोंकीतो जान ही निकल गयी! उरके मारे गुव 
के धागे उनके हाथ से द्ूट गये। 

उनकी ख.शी हवा मेँ उड्‌ गयी 1 

वौस के वीस गुन्वारे बड़ी तेजी से चमकते हए निमेल नीलाकाश मे ऊंचे चते गे। 
रसोदये-छोकरे एूलों फ वीच मुंह खोते हए घास परर खड़े थे। सफ़ेद टोपियों वलि श्रपने 
सिरो को पीछेकी श्रर फेके हृए वे उन्हँ ताक रहे थे। 


पांचवां प्रध्याय 
नीग्रो श्रौर पत्तागोभी का कल्ला 


ब्रा यह्‌ तो याद होया कि डाक्टर गास्पर की हंगामों श्रौर खरो कौ रात का 
कंसे ग्रन्त हुश्रा था? यही कि उसके कमरे की भरंगौढी मसे नट तिवुल निकलकर्‌ 
सामने श्रा खड़ा हुग्रा धा! 

सुबह दोन पर उन दोनों ने वहां क्या किमा, यह कोई नही जानता! मौसी गानी 
मेड दिन भर कौ उत्तेजना ्रौर डाक्टर गास्मर की प्रतीक्षा से बहुत यक गमी थी प्रौरधव 
गहरी नीदसो री थी। उसे सपने मेँ मुरगीं दिखाई दी। धि 

श्रमे दिन , यानी उस दिन जव गुव्वारो वाला उडत हस्रा तीन मोटो के महल म ना 
पहुंचा श्रौर सेनिको ने उत्तराधिकारी द्धी की गुथ मे तलवारे पुसेडी " मौसी गानीमेड को 
एक बड़ी परेणानी का सामना करना पडा । हूम्रा यह कि चूहेदानी मे वन्द चूहा निकल भागा। 
पिछली रात यही चूहा आध सेर मुरन्या चट कर गया था । इस से पहलेवाली रात को उसने 
कारलेशन शूलो वाला भिलासर भिरा दिया या। गिलास चूस्वूर हो गया था ग्रौर पू्लो घेन 
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जाने कया, दवाई की सी गन्ध आने लगी थी! उस भयानक रात को चूहा पिजरेमेश्रा 
फसाथा। 
सुवह्‌ उठते ही मौसी गानीमेड ने चूहैदानी को हाय म उठा लिया । चूहा एसे निश्चिन्त भाव 

सेवैठाथा मानो कह रहा हो कि पहली वार थोडे दौ पिजरे म प्राया हू! वहूत ही शैतान 
चूहा था वह्‌1 

“जोतेरेकिएन हो, भ्रव तू वह्‌ भिठाई कभी न खाना! ' मौसी गानीमेड ने चृहेदानी 
एसी जगह प्र रखते हुए कहा जहा से वह्‌ दिखाई दे सके । 

मौसी गानीभमेड ने कपडे पहने ग्रौर डाक्टर गास्पर की प्रयोगशाला कौ भ्रोर चलदी। 
वहु डाक्टर को यह ख.शखवरी सुनाना चाहती थी। पिदली सुबह को जव उसने डवेटर 
को यह्‌ बुरी खवर सुनाई थी कि चूहा मुरव्वा चट करगया है, तो डाक्टर ने हमदर्दी जाहिर 
की थी श्रौर कहा था- 

“नूह को मूर्वा इसलिये श्रच्छा लगता है कि उस्म वहूत-से तेजाव होते हं । “ 

यह सुनकर मौसी गानीमेड शान्त हो गर थी। 

^ चे को मेरे तेजाव भ्रच्छे लगते है अव देखेगे कि उसे मेरी चूहैदानी भी भ्रच्छी 
लगती या नही 1“ 

मौसी गानीमेड डाक्टर की प्रयोगणराला के दरवाजे पर पहुची 1 उसके हाय मे चूहेदानी थौ । 

श्रभी वहत ही सवेरा था। खली खिडकी मे से हरियाली लक दिखा रही थी ¡ वह 
तेज हवा जो गुन्वारे वेचनेवाले को ले उडी थी, वाद मे चली! 

दरवाजे के पीछे से कुछ प्राहट मिल रदी थी। 

*श्रोह, वेचारे डाक्टर ।“ मौसी गानीमेड ने सोचा। “लगताहै, रात भर चिस्कुल 
सोये ही नही!“ 

उसने दरवाजे पर दस्तक दी। 

डाक्टर ने अन्दर से कुछ कहा, मगर वह मौसी को सुनाई नही दिवा। 

दस्वाका खुला । 

उक्टर गास्पर दहलीज के पास खडेये। प्रयोगशालामे से जले हुए काकं कीसी 
गन्ध श्रारहीथी। कोने मे स्पिरिटकलैम्प का छोटा-सा लाल शला स्ललमला रहाथा। जाहिर 
था कि वची वचायी राते के समय डाक्टर कोई वैज्ञानिक कायें करते रहेथे। 

“नमस्ते।“ उाक्टर ने ख.शी से कहा! 

मौसी गानीमेड ने डाक्टर को दिखाने के लिए चृहेदानी उपर को उटा्ई। चूहा ्रषनी 
नाकं सिकोडते हुएु कमरे की मन्ध को सूषरहाथा। 

^ मेने चूहा पकड लिया 1 “ 
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“सचे १” डाक्टर बहत स्र इए। “दियाइ्वे तो“ 
मौसी यानीमेड सिड्की कौ तरफ लप्रकी। 


“गह रहा! 
ने चूहेदानी उाव्टर कौ श्रोर वढाई। अचानक उसे वहां एक नीपो दिखाई 

चिद्की के षस रखी इई जिस पटी पर “सावधानी से“ लिया ठमाथा, उसरी पर 
भृन्दर नीग्रौ वैग था, 

नीप्रो तात विरजसं के सिवा ङे भ्रीन पहने था। 

नीग्रो कारगर काला, वंगनी , वादामी या। उका वदन चमक र्हा था। 

वह पाइप कै क्या रहा या 

मौत गानीभेड इते जोर कषे ^ जह मां कहकर शी उठी कि वतत दौ इकडे होते 
होते वची । ब्हल्टु की तेरह धूमी भ्रौ उने कनके की तरह हाय शषटके। यह प्रव करते 


र्‌ जे इ देषी भरसावधानी इई कि इहेदानी का मुह इन यवा रोर चूहा निकलकरम 


उतस्की 
“मौसी ानीमेड, ” उसे दिलासा देते दए गक्टरने श्डा। “ग्राप बेकार ही परेशान 
नहो! म॑ भापस अपने नये तेजरवे की चर्चा करना भूत गया. .. मयर भ्राप एसी प्रागा तकर 
दौ सकती है... भतो ब्दरा वैज्ञानिक, विभिन्न विज्ञानो का विशेषज्ञ, तर्हन्तरह कौ श्रनूटी 
चीजों का माहिर! मतो सभी तरह के तजरवे करता प्ता हं । भेरी अयोगश्चाला मेँ नीग्रो 
दी नही, हाथी भी भजर श्रा सकता है मौसी गानीमेड. . मौसी ---नीग्रो 
भी वात नीग्रो के साप रही, श्ामतेट कौ भ्रामतेट केस्ाथ... हन भाशते का इन्द्र कररहे 
का पसन्द है...“ 


वहतेः पसन्द है. 
रूहे को तेजाव पन्द ह.” सहमी हई मसी यानीमेड छषफुसायी, “अर्‌ नीमो 
भरामतेद प्षन्द है... 
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"हा, एसटी है। भ्रामलेट तो अभी ब्रादये म्रौर चूहे कौ चिन्ता कौजियेगा रत 
को। रते को वह्‌ कावूमे रा जायेगा, मौसी मानीमेड। ्राजञाद रहकर वह करेगा भी 
क्या? भिर तो वह्‌ चट करदही चुका है” 

मौसी गानीमेड रोई रौर उसने नमक की जगह अडोमे श्रपने म्रासु मिला दियि। उन 
मे एसी त्रलखी थी कि उन्होने मिर्च का काम पूया क्या। 

^ भ्रच्छा किया कि काफी मिचे डाल दौ। बहुत जायकंदार वना है। ” श्रामलेट को 
चट करते हए नौग्रो ने कदा। 

मौसी मानीमेड ने दिल मजवूत करनेवाली दवाई की कुछ वृदे पौ जिनमे से प्नवन 
जाने क्यो कारनेशन फूलो कौ गध श्रा रही थी! शायद भ्रासुग्रो के कारण! 

वादे को उसने डाक्टर गरास्पर को गली मे जाते देखा! नया गुलूवन्द लगाये , नयी 
छ्डौ लिये प्रौर नये चूते पहने ( वेशक वास्तव मे पुराने जूतो को नयी लाल एडिया लगी 
हई थौ) वे षव जच रदे ये) 

उनके साथ-साथ नीग्रो चल रहा था 

मौसी गानीमेड ने ककर आख मूद ली श्रौर फशं पर वंठ गयी। वास्तव मे फं 
पर नही, चिल्ली के ऊपर, जो उरकर जोर-जोर से म्याऊ-म्याऊ कर उढी । मौसी गानीमेड' 
भ्रपे से बाहर टो गरयी श्रौर उसने विल्ली की पिटाई कर डाली। एक तो इसलिए कि वह 
हेर समय रास्ते मे भ्राती रहती थी श्रौर दूसरे इसलिये कि वह चूहेको भी नेही पकड 
पायी थी] 

इसी वीच चूहा डाक्टर गास्पर की प्रयोगशाला से भागकर मौसी गानीमेड की 
दराजदार प्रलमारीमे जा षुसा था प्रर मिठाई कौ व्यारी-प्यारी याद करता हुभ्रा बादामो 
के विस्कुट हडपता जा रहा था। 

डाक्टर गास्पर ्रार्नेरी छाया की गली मे रहता धा। वायी श्रोर मुडकर साधवी 
लिजवेता के कूचे मे पहुचां जा सक्ता या! वहा से स्रामे वह गली भ्राती थी जौ विजली 
भि के कारण न्ट हए वलूत के लिये मशहूर थी! इस गलौ से पाच मिनट तक श्रौर 
चलने पर व्यविति चौदह वाजार मे पठुच जाता या। 

डाक्टर गरास्पर श्रौर नम्रो उधर ही चल दिये। हवा तेज हौ गयी थी! जता हूम्रा 
वलूत हवा कै ज्ञोको मे सूले की तरह च्ूल-सूल जाता था । एक इर्तिहार चिपकानेवाले को 

श्रपना काम करने मे वंडी कट्निाई्‌ का सामना करना पड रहा था! वडा-सा इश्तिहार 
उसके काबू से वाहर होता हृश्रा उसके मुह्‌ पर फडफडा रहा या। दूर से एसा लगता था 
मानो कोई व्यक्ति सफेद नेप्किनि से मुह्‌ पो रहा हो । 

आखिर उसने वाड पर इर्तिहार चिपका ही दिया। 
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डाक्टर गास्पर ने इ्तिदार पद्म जिसमे लिवा था- 


आइये ! 
श्राइये ! 
श्रादये 1 
श्राज तमाया देखने अआराइये ! 


तीन मोटो को सरकार ने लोगों के ए 
खेल-तमादो कौ व्यवस्या कौ है! 
जल्दी कौन्यि! 
जल्दी कोजिये ! 
जल्दी कोजिये! 
चौदहवे वाजार मेः पहुंचिये ! 


“श्रव सारी वात समञ्चमे ञ्रा गयी,” डाक्टर गास्पर ने कटा । “भ्राज प्रदात 
चौक मे वाग्रियो को सजा दी जानेवाली है! तीन मोटो कौ सरकार के जल्लाद उन तोगो 
के सिर कलम करेगे जिन्होने श्रमीरो श्रौर येटुगरों की सत्ता के खिलाफ प्रावा उठाई थी। 
तीन मोटे जनता की श्रावं मे धूल स्लोकना चाहते है। उन्हँ इस वात काडरटहै कि 
भ्रदालतत चौक मे जमा होनेवाले लोग कटी जल्लादो के तस्ते न तोड़ डते, जल्तादो की 
हत्या न कर दे श्रीर ग्रपने उन भादयों को अजाद न करा ले जिन्दै मौत की सजा देते 
कौ घोपणा की जा चुकी हे। इसीलिये उन्होने लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था कीरै! वे 
चाहते हँ कि लोग भ्राज दी जानेवाली सजा के वारे मे विल्करुल भूल ही नाये ।“ _ 

उव्टर गास्पर म्रीर उनका नीग्रो साथी वाजार चौक मे पटे । मंडपों के गिदं लोगो 
की भारी रेलपेल थी। मगर वहा डाक्टर गास्परकोन तो कोई वांका-छैता नजर भरावा, 
न कोई वनी-ठनी महिला, जो सुनहरी मचछलियों श्रौर प्रगूरो कौ स्राभावाली वद्रिया पोशाक 
पहने दो । वहा कोई जाना-माना वुजुगं भी नही था जो स्वणंमढ़ी पालकी मे बैठकर प्राया 
दो, न कोई एेषा सौदागर ही था जिसकी वमल मं चमड़े की वड़ी-सी धती लटक रही हो! 

यहा नगर कै वादर गन्दे-मन्दे घरों मं रहनेवाले ग्ररीव लोग - कारीगर, मिस्त्री , जौ 
कौ रोटिया वेचनेवाते , रोजनदारिने , कुली , वृ़ी श्रते , भिखमंगे प्रौर लुज-पुंजन ही दिया 
दे रहे ये। पुराने प्रर जौर्णं-गीणं भूरे कपड़ों मे कटी-कटी केवल द्रे कष्ठ, रग-विरमे तवादे 
या रंग-विरभे सविन नजर भ्रा जाते ये1 ५ 

वृद प्रौरतो के पके दए वाल नमदे की तरह ते हवा में उड़ रहै षे, म्रायौ 
भ पानीभा रदा वा। भिमो के बादामी रंय के वियद एड्फड़म रहै ये। 


र्‌ 





सभी के चेहरा पर तनाव था, सभी यहं सम रदे थे कि कोई न कोट प्रनहोनी 
वात दोनेवाली दै) 

^ग्रदालत चौक मे सज्ये दी जारवेगी,“ लोग कह रदे थे, “वहा हमारे साथियो 
के सिर क्लमं कयि जायेगे प्नौर यहा वे मसखरे उदछल-कूद मचार्येगे जिनकी तीन मोटो ने 
खव मुदरी गमे कौ दै। 

* “आ्आग्रो, अदालत चौक मे चते!" लोग चिल्लाये। 

“ हमारे पासं तो हथियार नदी ह । हमारे पास पिस्तौले ्रौर तलवार नही ह । मगर 
श्रदालत चौक के भिदं सैनिका का तिहरा पहरा है। ” 

“सैनिक प्रभ तो उनका साथ दे रहे हं। उन्होने हम पर गोलिया चलार्द। पर 
खर, कोई वात नही! भ्राज नही तो कल अ्रपने मालिको को छोडकर हमारा साथ देगे ।“ 

“ग्रभी पिछली यात ही एक संनिक ने सितारे कै चौक मे अपने भ्रफसर कौ गोली 
का निशाना वना दिया। इस तरह उसने नट तिबुल की जाने वचाई।” 

^ तिबुल कहा है ? वहु वचकर भाग गया या नही?“ 
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मनू नही । सेनिकु सास रात श्रीर्‌ षौ कवने तक मवद के षसोकोश्रायकौ 


के करीव पने । तमाशा श्रभी शुरू बहौं हश था) 
पे से तोगों ~ 1 कौ भ्रावा्े धियं ५ 


कमाल हाप्तिव था। उततके बेड पलमुच्छे भे गरोर एक प्रा की पुतती 
“श्रो, ” नीग्रो को देवकर उस क्टा। “तुम भौ इस तमासे मे हिस्वाते रहै 
मिली ह; 


सुले तो दस स्वगं वाये भिनी हं १५ स्वगौ १ डी इक्ति ह कहा । उपे 
गीग्रोकोभरी प्रभिनेता हौ समञ्ञा। “इधर भराग्रो,” उसने रस्यं मुदा बनाते हए 
1 


नीप्रो मे प्र चद गया। स्येनी ने उपे रा बताया । रजवह्‌था श्रि तीन भौं 

नै सौ परभिनेताग्नो की जेव गरम करके ञ्ह जारो भं तरह-तरह के येल-तमासे 

दिखाने श्रीर्‌ साव हौ भ्रमीरो त्था टमो को सत्ता को वड्ाई श्रीर्‌ वि्रोहियों, हमियारसाद 
भ्रौर नट तितुल की बुराई करे का काम सौपा था। 

“उन्होने दारिमो, जानवर सथानेवालों, रशो, विचित्र प्रावा निकातनेवालों 

भौर नर्तको का वडा र्त इत करम्‌ भे सुरायां दै... सभीको ृद्धिया यम कौ यमी ॥" 

“क्या सभी मरभिनेता तीन मोटो की तारीफ़ करने को राज्ीहो गये ह?” उक्र 


ने भावा 
“शी! उतने होढ पर उंगली. रवते दए कहा । “यह बहुत धीमे से कह्ने को वात 
दै। बहतो ने इन्कार कर दिया) न्ह गिरफ्तार कर लिया गया“ 
खौलने 
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वह्‌ लोगो के चुपदहौो जने कौ प्रतीक्षा कर्ता हुग्रा वामोण हो गरया। उसके चेहरे से 
भ्राटा सड क्वडकर भिर रहा था। 

“ दकतकगण, मै म्रापको प्राज के विेप खू.णी के भ्रवसर पर वघार्द्‌ देता हु । म्राज 
हमारे प्यारे, लाल-लाल गालो वाले तीनं मोटो के जल्लाद दुष्ट विद्रोहियो के सिर कलम करेगे “ 

बहु श्रपनी बात पूरी न कर पाया। इसी समय किसी कारीगर ने वची दुई रोदी 
उसकी भ्रोर फकी 1 वह्‌ उसके मुह मेँ जा गिरी। 

^ म-ग-ग-ग-ग... “ 

मसखरे ने जओर लगाते हुए भ्रपनी वात पूरी करने की कोशिश की, मगर वसद । 
श्रधपकौ रोटी उसकै मुह्‌ मे चिपक गयी। उसने हाय क्षटके भ्नौर प्रटषटे से मुह बनाये! 

“शावाश ! यह्‌ इसी लायक था! ” लोग चिल्ला उठे! 

मसचूरा भागकर लकड़ी की दीवार के पीछे गायव हो गया) 

"“कमीना कटी का! तीन मोटो का नमक हलाल करना चाहता या! मूष्री गमे कर 
दौ गयी, इसलिये उन लोगो पर कौचड उछालना चाहता था जिन्होने हमारी श्राजादी के 
लिये मौत को गले लगाया!" 

सगीत बहुत ऊचा हो गया। म्न्य कई श्रारकेस्टरा भी शामिल हो गये -नौ वासुरिया, 
तीन विगुल, तीन ढोल प्रौर एकं वायलिन, जिसके स्वरो से दात मे ददं की ्रतुभूति-सी 
होने लगती थी, एकन्नाय वज रहे ये। 

मडपो के प्रवन्धको ने भीड के शोर को इस सगीत मे इवो देना चादा। 

“शायद हमारे ्रभिनेता इन रोधियो से डर जायेगे,” उनमे से एक ने कहा। “हमे 
तो एमे जाहिर करना चाहिए मानो कुछ हमरा दी न हो!“ 

“श्रादये! इधर श्राद्ये! खेल शुरू होता दै...“ 

एक दूसरे मडप का नाम था !त्रोजन का घोड़ा'1 

पदं कै पौषे से मैनेजर सामने ्राया। वह हरे रग का ऊचा ऊनी टोप पहने था श्रौर 
उसके कोट पर तावे के गोल-गोल बटन लगे हए ये। उसके गालो प्र बहुत-स्ा रग मला 
गया था भ्रौर वे विल्कुल लाल-लाल दिवार्ईदे रदे थे। 

“चा चुप हौ जाइये, ” उसने एसे कहा मानो जमेन मे बोल रा था। “जरा चुप 
हो जाइये ! हमारा तमाशा देखने लायक है 1” 

कछ लोग चुप हो गये। 

“भ्राज के पवं के विशेप श्रवसर पर हमने पहलवान लपीतूप को निमन्तिति 
या दै 1 १ 
“^ ता-ती-तू-ता! ” विमल ने मानो नाम दोहराया । 
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वताणों ने मानो ताया 
वजायीं। 

“पहलवान लातूर भ्ापको 
भरपनी ताक्रत के कमाल दिखायेगा ,..“ 

श्रारकदद्रा जोर से गज उल। 
पर्दा हटा । लापीूप मंच पर श्राया । 
गुलावी विरजत प्रहूने इए यह 
देव-दानव वास्तव भँ ही वहत पम्ति- 
शाली प्रतीत हमरा । 

वह रूफ कर रहाथाभ्नीर 
सां को तरह सिर शुकाय था। तचा 
के नीचे उसकी वेयं ्रनगर द्वार 
निगते हए सरगोो की भांति ऊपर- 
नीचै हिल-इुल रहो थीं । 

सहायकों ने बड़-वड़ वाट ताकर 
मंच पर परक दिये। त्ते तो टूटते- 
टूटते ही वचे। धून फा वादत ऊपर 
लोगों की धीमी-सी दुसताहृट सुनाई 





पहलवान ने श्रना कमाल दिखाना शुरू किया । उसने दोनों हाथों मे एक-एक बाट 
उठाया, उन्द गेद की तरह उदाना ® साधा भौर फिर इतने चोर से भ्रापस भै टकराया कि 
चिनगास्िं चमक उटी। 

“देवा भ्रापतने !” उसने कहा “एसे ही तीन मौर दधियारसाच प्रोस्पेरो श्रौर नट 
त्िवुल की खोपड्यां टकखकर उनका कचूमर निकाल देंगे ।“ 

यह पहलवान भी तीन मोदो कौ स्वं मुदराभरो के वदते मे श्रपनी परात्मा वैच चुकाधा। 

“ हा-हा-दा!“ अपने भरकर खश होते हए वह व्ठाकर हंस दिया। 

बह जानता था कि उस पर सटी फेकने की हिम्मत किसी को नही होगी । सभी 
तो उसकी पाक्त को देख रहै ये। 

गहरी खामोशी छा गयी यौ 1 उर खामोथी में नीग्रो की अरावा साफ़ तौर प्रर 


गुन उटी। सभी के सिर उसकी अर धूम गचे। 
“क्याक्हाया नुमने? “मंचको पड़ी पर पांव रखते हृए नौप्रो ने श्रय । 
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मैने कहा था कि तीन मोटे हथियारसाज प्रोस्पेरो ग्रौर नट तिचुल की खोपडिया 
खकखकर उनका कचूमर निकाल देगे 1“ 

“जवान को लगाम दो] " 

मीप्रो ने इत्मीनन भ्रौर कडाई से, मगर धीरे से कहा। 

“तुम कौन हो रे, काले-कलूटे ? ” पहलवान विगडा 1 

उसने वाट फेककर कू्हो पर हाथ रख लिये । 

नग्नो मच पर जा चढा। 

“तुम वहत ताकतवर हो , मगर कमीने भी कुछ कम नही । बेहतर है तुम यह वताग्नो 
कि तुम हो कौन? जनता पर फन्तिया कसने का हक तुम्हे किसने दिया? मै तुम्हे जानता 
ह। तुम लुहार के वेटे हो। तुम्हारा वाप अ्रभीत्तक कारखानेमे काम करता है। तुम्हारी 
वहन का नाम एली है । वह्‌ धोविन है। वह्‌ श्रमीरो के कपडे धोती है। वहत मुमकिन है कि 
सैनिको ने कल उसे गौली का निशाना वना दियादहो भ्नौर तुम गदार हो।” 

पहलवान स्तम्भित रह गया। नीग्नो ने तो सचमुच ठर वात सही कही थी ¦ पहलवान 
की तो भ्रक्ल चकरा गयी धी। 

“चत्त वनो यहा से! “ नीग्रो चिल्लाया। 

५ पहलवान भ्रव सम्भला। उसका चेहरा गुस्सं॑से तमतमा उठा। उस्म धूमे तान 
लये। 

“तुम्हे मुङ्ञे हुम देने का कोई हक नही दै । ” वह मुर्किलि से इतना ही कहं पाया । 
म तुम्हे नही जानता। तुम शतान हो)” 

“ चलते वनो यहा से। भै तीन तकं गिनता हु। एका” 

भीड सक्ते मे प्रा गयी। नीग्रौ पहलवान से कदमे छोटा प्रौर शरीर मे एक- 
तिहाई था। मगर फिर भी किसी को इस वात म॒ रत्ती भर सन्देह नही था कि भ्रगर 
हापापाई की नौवत श्रा गयी तो नीग्रो ही बाजी मार जायेगा। वहु इतना फंसलाकरुने प्रौर 
सजीदां नजर श्रा रहा था, इतना भरोसा था उसै अपनी ताकत पर। 

षदो" 

पहलवान ने मर्दन तान ली। 

^ शैतान 1 ” वह्‌ फुसफुसाया 

५ तीन । 

पहलवान गायव हौ गया। बहुतसे लोगा ने तो कसकर रखे मूदली। उन्देतो 
उम्मीद थी कि पहलयान छोर फा कार्‌ करेमा \ ममर जच उन्दने राखे खोली तो पहलवान 
को मायव पाया। वह्‌ पलक ज्ञपकते म॒दीवार के पीछे जाकर ग्रोकल हो ग्या था। 
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“इस तरह पे लोग तीन मोदे को चलता कर देभे ! “नीपो मे हाय अने केर हते 
हृए कह । 

लोगो कौ खूशी क्म पररावार न दहा । उन्होने तालिया वजयी श्रोर हवा म सेपिया 
उदछछाली । 

“जय॒ जनता ! 

“शावाश ! शावा {^ 

केवल डाक्टर यास्पर ही श्रसन्तोप जाहिर करते हुए सिर दिला रहै थै। वे क्ति 
बातसे नाख्ये, यह स्पष्ट नही था। 

“यह्‌ कौन है? कौन है यह? यह नग्नो?“ दर्शकों नै जानना चाहा। 

“क्या यह्‌ भी भ्रभिनेता है? 

“हमने तो इते पते कभी नही देवा ! ” 

“कौन हो तुम?” 

“क्यो तुम ने जनता की हिमायत की? 

“जरा रास्ता दीजिये! स्ता दीजिये!” , 

चिथङ़ पटने हए एक व्यक्ति भीड़ को चीरकर श्रागे बढ़ा रहा था। यह्‌ वही भिखमंगर 
था जौ पिछली शाम को मालिनो श्रीर्‌ कोचवानों से बातचीत करता रहा था। उदर 
गास्पर ने उसे लिया। 

“जरा (१ सुनिये, ” भिखमंये ने चिल्लाकर कहा । “क्या श्राप लोग इतना 
भी नही समल र्हे हं कि हमारी श्राखो मे धून ल्लोकी जा रही दै? यह नीग्रो भी पहतवान 
जपीतरुप की तरह्‌ ही प्रभिनेता है।ये एक दी वेल के चवे हं। इसने भी तीन मौय 
का माल खाया है!“ 

गगरो ने मृष्टियां भोच ली। 

भीड़ की सशी गुस्से भे वदल मयी । चा ह,» 

“वित्कुल एसा ही है! एक वदमाश्च ने दूसरे वदमाश कौ भगा या न 

“उसे उर क नि व उसके साथी की पिटाई कर देगै ° इषलिए उसने हम लोगो का 
उस्लू वनाया है।" 

“दफा हो जाग्र यहां से!“ 

“नीच!” 

“प्रहार! 

डाक्टर गास्पर कुष्ट कटना , भोड़ को शान्त करना चाहते ये, मगर देर हौ चुकी थौ । 
कोई बारह ग्यक्तियो ने मच पर भर्‌ नग्नो को पैर सिया ॥ 
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“इसको खय पिटाई करो!“ कोई वुदिया चिल्लाई। 

सीम्नो ने हाय बढ़ाया वह्‌ णन्त था! 

“जरा इत्मीनान कीज!" 

तोगो का शोर, चीखु-चि्लाहट भ्रौर सीचिया नीग्रो की अ्रावाज मे दव गयी। खामोशी 
छा गयी श्रौर उत खामोलीमे नीग्रो ने तान्त भाव ते साफ-साफ कहा- 

“मै नट तिवुत्त हं 1" 

लोग हक्के-वक्के रह गये । 

जिन लोगो ने तिवूल कोघेर रवा था, वे पौरे हट गये। 

“श्रु! “ भोड ने गहरी सास ती 

सैकड़ो लोग राप्य से सिरे प्नौर स्तम्भित होकर रह्‌ गये। 

केवल एक ही व्यक्ति ने वदहवासी मे पृछा - 

“तो तुम कति क्यो हो?“ 

“यह्‌ डाक्टर मास्पर श्रा्नेरी से पृथिये । “ उसने मुस्कराकर डाक्टर की प्रोर सकेत 
करिया। 

“ निस्सन्देह्‌ यह तिबुल ही है 1” 

“ तिबुल ! 

^ हस ! स्िवुल सही-सलामत है ! तिवुल जिन्दा है! तिवुल हमारे वीच है!” 

“ तिबूल जिदाबाद ! ” 

मगर घ.णी से नारे लगाते हुए लोग ग्रचानक ही चुप हो गये। ग्रप्रत्माशिति कोई वुरी 
वात हो गयी थी! पीे खड़े लोगो मे घवराहट फल गयौ} लोग सभी दिशाग्रो मे तितर- 
वितर होने लगे । 

“खामोश! खामोश हो जाग्नो। 

“^ तिवृूल भामो, अपनी जान वचाप्रो !“ 

चौक मे तीन युडसवार प्राये श्र उनके पीछे एक घोडा-गाडी नमूदार हुई। 

ये धुड़सवार से -महल के सेनिको का कप्तान काउट वोनावेन्तुरा श्रौर उसके दो 
सेनिक । धोड़ा-गाडी मे महल का एक कर्मचारी उत्तराधिकारी ट्टी की टूटी हुई गुडिवा 
लिये वैढा था। घुषते कटे हए वालो वाला गुड़िया का सिर कस्णाजनक ठग से कर्मचारी 
कै कधे के साथ सटां हन्ना था। 

ये लोग डाक्टर गास्पर की तलाश कर रदे ये। 

^ सैनिक ! ” कोई गला फाडकर चीख उठा । 
बहुत-से लो पास की बाड फाद गये। 
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काली घोड़ा-गाडी स्क गयी! घोड़े सिर टक र्दे ये। उनके साज की षया 
खनटना र्दी थी, साच लौ देरहैये। छवा घोड़ों के सिरो पर लगे हृए नीति पवो के 
गुच्छो से खिलवाड़ कर रदी थी। 

घुङ्सवार घोड़ा-गाड़ी के गिदं ष्डे दो गये। 

कप्तान बोनाविन्तूरा कौ आवाज वड़ी भयानक थो) श्रगर वायलिन कौ आरावा्ज से 
दांत मे ददं-सा अनुभव होता था, तो कप्तान की श्रावाज से एेसा लगता धा मानो किसी 
ने दांत तोड़ डाला हो) 

कप्तान ने रक्रावों मे उठकर पृा- 

“ डाक्टर गास्पर श्रानेरी का धर कहां है?“ 

वह लगामो को कसे हुए भा। वह हायों मं चौड़े-चौडे कष वाते चमड़े के सुरदरे 
से दस्ताने पहने था1 

उसके प्रश्न की मानो एक वुद्धिया पर विजली-सी गिरी। वहु बुरी तरह सम उदी 
श्रौर किसी एक दिशा मे उसने श्रना हाथ हिला दिया। 

“कहा दै? "' कप्तान ने प्रष्न दोहराया । 

अव उसकी भ्रावाज से एे्ी अनुभूति हई मानो एक दांत नही, वत्तीसी ही तोड़ डती 
गयी हो1 

“मै यहां हूं! कौन मूङ्ञे पुछ र्हा है 2: 

लोग इधर-उधर विखर्‌ गये । डाक्टर गास्पर सघे हुए क्रदम रखते घोड़ा-गाड़ी के करीव 
श्रये 1 

“श्राप है डाक्टर गास्पर ग्रार्नेरी ? 

षहा, मही हं)” 

घोड़ा-गाडी का पट खुला! ५ 

“ फौरन बोड़ा-गाडी मे वैठ जादे । अभी श्रापको श्रापके घर ले जागे श्रौर वहा 
अ्रापको सारी वात का पता चल जायेगा ।” 

एक श्ररदली घोड़ा-गाडी के पीछे से कूदकर ञ्रागे राया प्रौर उसने उक्र स्मर 
को सहारा देकर घोडा-गाड़ी मे चदढाया। पट वन्द कर्‌ दिया गया1 

धूल का वादल उड़ता हमरा जुलू स्वाना हो गया। घड़ी भर वाद सभी लोग मोद 
मुड़कर भ्रोस्ल दो गये। 

न तो कप्तान वोनावन्तूरा रौर न सैनिकों का ध्यान हौ भीड़ के पीछे षडे हए तिव 
कौ श्रोर गया। वसे भी नीग्रो को देखकर वे उस व्यक्ति को न पहचान पाति जिते दकु 
के लिए पिछली रात वे वेहद दौड़-धूष करते रहे ये। 
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एसा प्रतीत हुमा मानो खतरा टल गया था। मगर भ्रचानक किसी की गुस्से सेभरी 
भ्रावाज सुनाई दी। 

पहलवान लापीतूप मामजामे से ढके लकडी के पेरे पर चढता हुम्रा चिल्ला रहा था- 

"रा व्टरो ङस ठठरो तो, भ्रव तुम्हे मदा चखाऊगा, मेरे दोस्ता म श्रभी 
सनिका को जाकर वताता हु कि तुम यहा हो।“ 

इतना कटूकर वह्‌ लकड़ी के घेरे पर चढ़ गया। 

लकडी का धेया मोटे का वन वर्दार्त न कर पाया। वह्‌ चोर से चरमराकर टुकडे- 
दुक्डे हौ गया। 

पहलवान कौ टाग सधम फस गई। उसने उसे बाहर निकाला श्रौर लोभो की भीड 
को चीरा हुभ्रा तेजौ ते घोडा-गाडी के पीछे भाग चला। 

“ शूक जाइये । “ वह्‌ भागता हुञ्ना अपने नगे ्रौर गोल मटोल हायो को दिलाता जोर 
जोर मे चिल्लाता जा रहा था। “रक जादइये। नट तिवुल का पता चल गया) नट 
विल यहा है। मेरी मुदरी म वन्द है!“ 

मामले ने खतरनाक रुख ले लिया। घूमती हुई भ्राख की पुतली श्रौर पेटी के साथ 
र्गी हुई पिस्तौल वाला स्पेनी भी सामने भरा गया। दूसरी पिस्तौल उसके हाय मे थी। 
उसने हो-हल्ला मचा दिया । वह॒ मच पर उछलता-कूदता हन्ना शोर मचा रहा था 

" उपस्थितगण । हम ॒तिवुल को सप देना चाहिए , वरना हेमारौ शामत श्रा जायेगी! 
हेम तीन मोटो से नदी उल्लना चाहिए!“ 

मडप का वह्‌ मैनेजर भी उसके साथ भ्रा मिला जिसके पहलवान को तिवुल ने मच 
से भगा दिया था। वह्‌ चिल्लाया- 

“इसने मेरा तमाशा चौपट कर दिया! इसने पहलवान लापीतूप को मच से भगा 
दिया। मै इसके लिए तीन मोटो के गुस्ते का शिकार नही हना चाहता । 

लोगा की भीड ने तिबुल को श्रपनी श्रोट मे कर लिया। 

पहलवान धुडसवारा तक नदी पहुच पाया 1 वह फिरसे चौक म लौट प्रामा। वह 
तेजौ से त्रिवुल कोश्रोर वडा जा रहा या! स्पेनी कूदकर मच से नीचे उतर गया श्रौर 
उस्ने दूसरी पिस्तौल भी वाहर निकाल ली मडप का मैनेजर न जाने कहा से सफेद कागज 
का एक चक्र उठा लाया। सरकसं मे सधे हृए कृत्ते एसे ही चको के वीच से कूदते है। 
वह इसी चकत को घुमाता हश्मा स्येनी के पीरे-पीे मच से नीचे कूद गया। 

स्पेनी ने पिस्तौल का घोडा चडा लिया। 

तिव ने समञ्च लिया कि भ्रव उसे भाग जाना चाहिए 1 भीड ने रस्ता दे दिया। 
पलक यपक्ते मे वह्‌ चौक से गायव हो गया। वह बाड फादकर सन्जीकेखेतमे जा 
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पह्चा! उसने सेध मे से ज्ञाककर देखा ¦ पहलवान , स्पेनी श्रौर मैनेजर खतं कौ भोर भागे 
श्रा रहै ये। नजारा एसा या कि वरयत हंसौ भ्रा जाये। तिव हंत पड़ा। 

पहलवान उन्मत्त हाथी की तरह भागा भ्रा रहा था, स्वेनी पिचती टागों पर उ्ठसने 
वाते चूहे जसा लग रदा या श्रौर मैनेजर धायत टांग बते कौएु कौ तरह कूदरहाभा) 

“हम तुमे चिन्दा पकड़ लेगे ! ” ये चिल्ताये। “श्रपने को हमारे हवाते कर दौ!" 

स्पेनी पिस्तौल के घोड़े को खटखटा' रहा था, दात किटकिटा रहा था। मनेजर कग 
का चक घुमा रहा या। 

त्िवुल हमला होने का इन्तार करने तगा। वह भुरभुरी काली मिदर पर वडाधा। 
उसके वारो श्रोर मयारियां थी। उन मं पत्तागोमी के कत्ते ये, चुकन्दर ये, हरःहरे पिर 
बाहर निके हए ये, डल हिल रहै थे ग्रोर चौडे-चोड़ पतते पड़े हुए ये। 

हवा मे सभी कुछ हिल-इल रहा था! नि्मेल नीलाकाश खव चमक रहा था। 

लडाई शुरू हुई । 

तीनों व्यक्ति वाड के क्ररीव पहुचे । 

“तुम यहां हो ? ” पहलवान ने पूढा । 

कोई उत्तर नही मिला। 

तव स्येनी ने कहा- क | 

^श्रमने को हमारे हवाले कर दो! मेरे दोनों हाों मे पिस्तौतेः ह! ये पिस्तौतं 
दुनिया की सवसे ्रच्छी एमं “ठग प्रौर वेदा" की वनी हई दर्म देण का सवसे बदरा 
निंशानेबाच हुं, समञ्ञे ? ” ~ 

तिवूल को पिस्तौल चलाने को कला मे कमाल हासिल नही था। उसके पास हो 
पिस्तौल भी भी नही । मगर उसके हाय के पास या शायद यह कहना श्रधिकं ठीक होगा 
किं उसके पैर के पास पत्तागोभो के वहते कल्ते जरूर पड़े हए थे । वहं भुका प 
एक गोल श्रौर भारी-सा कल्ला तोडा प्रौर बाड के दूसरी भोर दे मारा। कत्ता 
के पेट प्र जाकर लगा। इसके वाद उसमे दूसरा म्रौर तीसरा कल्ला फेंका.“ वे सगभ 
वम की तरह फटे। 

दु्मनों के हौश हवा हौ गये। 

तिबुल चौथा कल्ला उठने के लिएुं ञ्ुका। उसने उसे दोनों हाथों मे भर लिया, 
उखाड़ने के लिए जोर लगाया , मगर नही, उसे कामयावी नही मिली । इतना ही नही 
उसने तो इन्सान कौ तरह वात भौ करनी शुरू कर दी ! च 

यह मोमो का कल्ला नही, मेरा सिर है। म मुव्वारे वेचनेवाला हं। मए 
भूमिगत मण्नं द्वारा तीन मोटो के महल से भाग ब्राया हूं} इस मानं का भार्म हता 
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एक देग से प्रौर भरन्त होता दै यहा! वह माग जमीन के नीचे तम्बी म्नात कौ तरह फला 
हेमा है “ 

तिवुल को भ्रपने काना पर विश्वास नही इभा । पत्तागोभी का कल्ता इन्सान का सिर 
वेन ग्या था। 

तिबुल त्व शुका भ्रौर उसने ध्यान से इस करिप्मे को श्रोर देखा । उदे अपनी अरावा 
पर विश्वास करना ही पडा । वह्‌ व्यक्ति जो रस्स पर चल सकता है, उसकी. मायं धाखा 
नही खा सक्ती थी। उसने जो कुछ देखा था, उसम पत्तागोभी के कत्ते जसो काट चीज 
नही यी। 

यद्‌ गुज्वारे बेचनेवातै का गाव मटोन तोवडा धा! सदा की भाति वह बेस-वूदय श्रौर 
पतली टूटी वाल केतली के समान तग रहा था। 
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गुब्वारे वेचनेवाते का सिर जमीन से ऊपर को उठा हुमा या मरौर उसकी गरदन के 
गिदं काली, सीली मिदर का कालरता वना हृग्रा था। 
"यह्‌ भी खव रही! " त्तिवबुल ने कहा! 
गुब्वारे वेचनैवाला गोल-गोल आंखों से तिवुल कौ श्रोर देव रहा था जिनमें निर्मल 
नीलाकाश प्रतिबिम्बित हो रहा था। 
“मैने रसोदये-छोकरों को ग्रपने गुन्वारे दे दिये ओर उन्दने भागने म मेरी सदायतता 
कौ... वह्‌ देखो, उनमे से एक गुव्वारा उड़ भी रहा दै...“ 
तिबुल ने उधर नजर दौड़ाई ग्रौर वहुत ऊंचाई पर नीते म्राकराश मेँ संतरे रंग का 
एक छोटा-सा मुन्वारा उड़ता हृग्रा देवा । 
यह्‌ उन गुन्वारों मँ से एक था जौ रसोदये -छोकरों ने उड़ा व्यि ये। 
उनः तीनोनेभीजो बाड़ के पे खड़े हमले कौ योजना वना रहे ये, गुब्वारा देखा । 
भ्रव स्पेनी तो सवं कुछ ही भूल गया) वह्‌ जमीन से ऊपर को उछला , उसने अ्रपनी ्रंख 
कौ पूत्तली घुमाई श्रौर निशाना साधने को मृद्रा वना लो। उत्ते तो निशानेवाजरी का जनून था। 
“उधर देषिभे , ” वह्‌ चिल्ताया। “दस वर्जो को ऊंचाई पर वह्‌ निकम्मा गुच्वारा 
उड़ रहा है! मे सोने की दस मुहरो की शतं लगने को तैयार हूं कि उसे वीध डालुंगा। 
मुरसि वेहतर निशानैवाज दे नहीं भिलेगा ! “ 
कोई भी उसते शतं लगाने को तैयार नही था, मगर इससे स्पेनी के जोगमें कमी 
नही ्राई। पहलवान भ्रौर मेनेजर तो मुस्त से लाल-पीले हो उठे। 
“ पाजी । ” पदलकान चिल्ला उठा ! “ एकदम पाजी ! यह गृन्वारो को निशाम वनाने का 
समय नही है। पाजीन हो तौ! हमे क्िवुल को पकड्ना है ! बेकार कारतूख वराद न करौ 1“ 
भमर इस से कोई लाभ नही हुभ्ा) वह्‌ वद्धिवा निशानेवाज किसी भौ तरह प्रप 
परक्तावू मपा सक्रा। निशाना गाने के लिये गुव्वारा बहत ही श्राकर्यक या। स्मेनीनै 
श्रपनी परमत हई पुतलीवाली ग्रा बन्द करके निशाना साधना शुरू किया। जव तक्र वर्ह 
निशाना साधता सहा, तिवूल ने गुव्वारे वेचनेवाले को जमीन से बाहर निकाता। कंसा 
दृश्य या वह्‌! उसे कपड़ों पर क्या कुछ नही था! कौ कुख छीम लगी थी प्रर कदी 
शरवत , कटौ कीचड्‌ चिपका हप्र यात्तो कटी फलों के मुखे के वते सितारे! 
उस जगद, जहां बे तिवुच ने उसे वतत के डाट की तरह खीचकर बाहर निकाला, 
वड़ा-सा काला भ्रुराख्र रह्‌ गया। उसमे मिट्टी भर गई ्रौर एसी भरावा हृदं सानो छत 
पर वरसात की मोरी-मोटी वृदं टपदपा रही हों। 
स्येनी ने मोली, चताई। गुव्वारे को तो सैर, वह नि्ाना न वना पाया। श्रोहं! 
उसकी मोरी तो मैनेजर के हरे टोपमे,जोख.द भी एक बुर्ज के वरावरऊंचा था, घा लगी । 


॥ 24 


तिवुल ने सच्ची के खेत कौ वाड फादी श्रौर नौ-दौ-ग्यारह हो ग्या। 

हरा टाप गिर पडा श्रौर समोवार की पाइप की तरह लुढकने लगा।स्पेनी के हाथो 
के तोत्ते उड यये । उसकी वका निकानेवाच होने की ष्यात्ति भिटरी मे मिल मयी थी! इतना 
ही नही, वह्‌ मैनेजर कौ नदरोमे निर ग्याथा। 

“श्ररे उत्लू.1“ मेनेजर श्राप से वाहर हौ गया। उसने कागजी चक स्पेनी कै सिर 
पर दे मारा। 

काग फट गया भ्रौर स्पेन के सिर के भिदं दातिदार काग्रजी कालर-सा वनं गया। 

सिफं लापीतुप ही मुहं ताक्ता हुप्रा खडा रह ग्या। भोली दगने को भ्रावाज से 
श्रास्षपास के कुत भक उठे) उनमे से एकं कटी से भागता हुग्रा राया ग्रौर पहलवानकी 
शरोर ज्नपटा ! 

“भागो, भागौ वचकर।“ लापीतूप ने चिल्लाकर कहा । 

तीनां सिर पर पाव रखकर भागे) 

गुब्वारे वेचनेवाला श्रकेला ही रह गया! उसने बाड पर चढ़कर इधर-उधर नजर 
दौडाई। तीना मित्र एक हरी-भरी पहाडी से नीचे लुढकं रहै ये। लापीतरुप एक टाग पर 
उछल रहा था म्नौर दूसरी मोटी टाग को उस्र जगह से पक्डे हृए या जहा से कुत्ते ने उसे 
काट लिया था मैनेजर एकः वृक्ष पर जां चढा था ग्रौर उसके साय लटका हुग्रा उल्लू 
जैसा लय रहा या। स्पेनी कागजी चक्रमे से भ्रपने सिर को हिलाता-दुलाता हुश्रा कुत्ते 
पर गोली चलाता धा श्रौर हर वार खेत मे खड़े कनकौवे को ही वीधता धा। 

कुत्ता पहाडी के ऊपर खडा चा श्रौर एसा ही प्रतीत होता था भानो उसने फिरसे 
क्षपदने का इरादा छोड दिया हो। 

युत्ते को लापीतूपं कौ मोटी टाग से जो भजा भिली था, वह्‌ उस से सन्तुष्ट नजर 
भ्राता या। वह्‌ श्रपनी चमकती हुई गुलाबी जवान बाह्रं निकलि पू हिला रहा था भ्रौरः 
खश दिखा दे रहा था। 


छठ श्रध्याय 
म्रप्रत्याडित परिस्थितिया 


तिश से जव यह्‌ पदा गया था कि कहु कालः कंसेहौ गया है तो उसने जवाव दियाथा 
“डाक्टर भास्पर प्रार्नेरी से पूुचियि 

मगर डाक्टर गास्पर से पे विना भी कारण का भ्रनुमान लगाना कठिन नही है। 

हमे साद है कि तिवुल लडाई के मैदान से वच निकलनेमे सफलो गया था। दमे इस 
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वात करा भी स्मरण है कि सैनिके उस्कौ तलाश करते रहै थे, उन्होने मजदूरो के मदस्ते 
जला द्यि थे प्रौर सितारे के चौक मे गोलियां चलाई थी! तिवुल भागकर उक्टर गास्पर 
कै घरमे भ्राचिपा था, मगर यहा उसे किसी भी क्षण पकड़ा जा सक्ता था। स्तरा 
दसी वात काथा कि यहा उसे बहुत यड़ी संख्या मे लौग पहचानते थे। 

हर दुकानदार तीन मोटो का हिमायतो था, क्योकि वह खद भी मोटा ग्रौर धनी 
था डाक्टर गास्पर के श्रङोस-पड़ोत मे रहुनेवाले धमी लोग संनिर्को तकं यह्‌ खवर पर्वा 
सकते थे कि तिवुल्‌ उक्टर 
गास्पर के घरमे है) 

“ श्रापको अ्रपनी शक्ल- 
सूरत वदलनी होगी,” डाक्टर 
मास्पर ने उस्रं रात को कहा 
जब तिबूल उनके घर नमृदार 
ठ्मरा। 

डाक्टर गस्पर ने ही 
उसे नोग्रो वना दिवा था। 

उन्दने कहा था- 

“ तुम॒लम्बे-तङ्गे हो। 
तुम्हारा सीना उभरां हृश्रा, 
केधे चौडे-चौडे, दात चमकते 
हए श्रौर वाल सदत , कले 
श्रौर भुषराले हे । भ्रगर त्वचा 
गौरी न होती तो उत्तरी 
श्रमरीका के नीग्रो जैसे लगते। 
हा, यह एव मूली! मेतुम्हे 
कला वनने मै मदद दगा ।“ 

डाक्टर गरास्पर ब्रा्नरी 
कौ सौ विक्ञानों कौ जानकारी 
थी। वे चहृत ही मम्भीर,ममर 
उदारमना व्यक्तिय। काम के 
वक्त काम मौर खेल फे वक्त 
खेल ही दोना चाहिए । 





दसलिए वे कभी-कभी भ्रपना जी भी वहुलाते ¦ मगर विश्राम भी करते तो वैज्ञानिक की 
भाति। तव वह्‌ गरीव यतीम बालको के लिए उपहारस्वरूप पानी मे भिगोकर उतारी 
जानेवाली तस्वीरे, श्रद्धत फुलक्ञडिया , खिलौने, गजव की श्रौर अ्रनजानी प्रावाजौ वासे 
वाद्यन्वर ्रौर नये रग बनाते । 

यह्‌ देखिये , ” उन्होने तिवुल से कटा । “ इस बोतल मे रगहीन तरल पदां है। 
खष्क हवा मे जिस भी शरीर पर इसे लगाया जायेगा, वह्‌ काला दो जायेगा, सो भी 
कुछ कुछ वैगनी-सा-नीग्रो जैसे रग का) प्रौर इस वोतलतमे वह॒ पदार्थं दहै जो दस रमं 
को साफ कर देता. “” 

त्तितुल ने रग-विरमे तिकोनो से वनी हुई श्रपनी विरजसं उतारी प्रौर काकं की 
वदू तया जलन पैदा करने वाला तरलं पदार्थं भ्रपने तनं पर 
मला। 

एक घटे वाद उसकी त्वचाका रग काला हो गया] 

तभी मौसी गानीमेड श्रपना चूहा लिये हुए श्राई थी। 
दूरके वाद की कहानी हमे मातूम है। 

श्रव हम डक्टर गास्पर की श्रोर लौटते है। हमे याददै 
कि कप्तान वोनावेन्तुरा उन्हे महल के कर्मचारी के साथ 
काली घोडा-गाडी मे विठाकर ले गया था। 

घोडा-गाडी उडी चलौ जा रही थी। यह तो हमे 
मालूम ही है कि पहलवान लापीतूप उस तक नही पटच पाया 
भा। पोडा-गाडी के ग्रन्दर श्रघेरा था! भीतर जाने पर डाक्टर 
नै शुरू मे तो यह समन्ञा कि उसके पास वैठा हूना कर्मचारी 
भ्रस्तव्यस्त॒ वालो काली एक बालिका को स्रपनी गोद मे 
लियिहै। 

कर्मचारी मौन साधे था। वालिका भी। 

“क्षमा कीजिये, ्रापके लिये जगह थोडी तो नही दहो 
रही?“ इक्टर ने टोप उतारते हए शिष्टतावश पुद्धा । 

कमेचारी ने रूवाई से जवाब दिया - 

“ग्राप चिन्ता न करे!" 

पोडा-गडी को छोटी-छोटी बिडक्ियो से कुठ-कुख 
रोशनी छन रदी यी। कुछ क्षण वाद भ्राखो को ब्रन्धेरे मे 
भर ब्राने लया । तव इक्र को लम्बी नाक वाला कर्मरी , 
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जौ स्नपन पलकों को कुच मूदे था, दिखाई दिया श्रौर वहुत ही सुन्दर पक पहने 
प्मारीनसी वालिका की भी ज्ञलक मिली । वालिका वहत ही उदास-सी प्रतीत हई । सम्भवतः 
उसका र जदं था, मगर श्रधेरे में यह्‌ तय करना मुमकिन नहीं था। 
“वेचारी गच्वी ! ” डाक्टर गास्पर ने सोचा 1 “जरूर यह बीमार है। “ उन्होने फिर 
से कर्मेनारी को सम्बोधित किया- 
“सम्भवतः भ्राप मुक्षसे मदद लेने श्राये है? लगता है यह वचारी वल्वी वीमार 
हो गयी है?“ 
“हा, भ्रापकी मदद की जरूरत दै,” लम्बी नाकं वाते कर्मचारी ने उत्तर दिया। 
“निश्चय ही यह्‌ तीन मोटो मे से किसी एक की भतीजी या उत्तराधिकारी ददी की 
कोई छोटी-सी मेहमान दै1“ डाक्टर ने प्रनुमान लगाया। “इसकी पोशाक वद्विया दै, 
इसे महल से लाया जा र्हा श्रौर सैनिकों का कप्तान इसके साय श्राया है। जाहिरहैकि 
यह्‌ कोर साधारण वालिका नही है । मगर जिन्दा वच्चो को तो उत्तराधिकारी दूरी के निकट 
ही नही भ्राने दिया जाता । तव यह नन्दी परी वहां कंसे जा पटुंची ? “ 
डाक्टर श्रपने भ्रनुमानों मे ही उलज्ञ गये । उन्होने फिर से ल्वी नाक वाते कर्मचारी 
से वातचीत शुरू की ~ 
“किये तो वच्ची को क्या बीमारी. है? दिषयीपिया तो नही ? ” 
“नहीं, उसको छाती मे छेद ६1 
^ ग्रापका मतलव है कि फोफड़ों मे कु गड़्वड़्‌ है?“ 
“उसकी छाती भं छेद है,” कर्मचारी ने दोहराया । 
डाक्टर ने शिष्टतावश वात को गोलमोत ही रहने दिया। 
^ वेचारी वच्ची { ” उन्होने गहरी सांस ली। 
“यह्‌ वच्वी नही, गुड्या है,“ कर्मचारी ने कठा 1 
इसी समय घोड़ा-गाड़ी डाक्टर के धर के सामने जा पहुंची । 
कर्मबारी श्रौर कप्तान योनवेन्रा डाक्टर के पीकछे-पीे उनके षर मेः गये । गक्टर 
उन्हें श्रयनी प्रयोगशाला मे ते भये। 
“भ्रगर यह गुहया है तो भला म श्रापकी क्या सेवा कर सक्ता हूं?“ 
कर्मचारी ने सारी वात स्पष्ट फौ। 
मौसी गानीमेड़ सुवह्‌ की घटना को श्रमी तक नही भूली यौ रौर उत्तेजित थी । उसे 
चेदम से, भौतर क्षाककर देवा 1 वहा उसे उरावना कप्तान वोनावेन्तुरा दिखाई दिया। 
वह्‌ अपनी तलवार की टेक लगाये वड़ा था नौर घुटनों तक के मुड़ हुए किनारो वाले वड 
ड़ मूट पहने भपने एक पैर को हिला-डूना रहा था। उसके वृ्यो की एद्िया दमदार ता 
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जेसी थौ) मौसी कमे बडिया गुलावी फरक मे उदास ग्रौर वीमार वालिका भी नजर प्राई 
जिसे कर्मचारी मे ब्राराम कुरी पर विटा दिया था! वालिका का ग्रस्तव्यस्त बालो वाता 
सिर ञ्ुका हस्रा था। एसा लगता था मानो बह फुदनौ की जगह लगाये गये सुनहरे गुलावौ 
वाते प्यारेप्यारे रेशमी सैडलो कौ श्रोर देख रही थी। 

तेज्र हवा के ज्लोके होल के शटरो को खटखटा रहे थे ग्रौर इस से मौसी गानीमेड 
के वात्तचीत सुनने मे वाधा पड रही थी! फिर भी कुछ न कुछ तो उसकी समक्षमे श्रा 
ही ग्या। 

कर्मचारी ने डाक्टर गस्पर को तीन मोटा की राज्यीय परिपद्‌ का फरमान दिखाया । 
डाक्टर ने उसे पडा तो उनके हाथो के तोते उड गये। 

“ गुडिया कल सुबह तक ठीक हो जानी चाहिए, 

कप्तान योनवन्रुरा ने एडिया वजायी । 

“मगर... मगर...“ डक्टर ने हाथ हिलाये। “मै कोणिण करूगा, मगर वादा 
नही कर सक्ता। म इस जादुई गुडिया के कल-पु्जो से अ्परिचित हू मृञ्ञे उन्है देखना- 
समञ्लना होगा , यह मालूम करना दोगा कि इनमे क्या खरावी हुई दै ग्रौर नये पूं तैयार 
करने होगे । इसके लिये बहुत काफी वक्त की जरूरत होगी । हो सकता है कि यह मेरी 
सम्भे हीन भ्राये... मूमकिन है किमे इस खराव की हुई गुडिमाकोटठीकहीन 
कर पाऊ... म विश्वास करे साय नही कट्‌ सकता, भद्रजन..- इतना थोडा समय है... 
केवल एक रात... मै वादा नही कर सकता...“ 

कर्मचारी ने उन्हे टोका\ उगली उरूते हए उसने कटा - 

“उत्तराधिकारी दृष्टी के दुख का पारावार नही, इसलिए दैर नही होनी चाहिए । 
गुडिया कल सुवह्‌ तकर ठीक-ठाक हौ जानी चाहिए । तीन मोटो का यही हुक्म है। उनके 
हुक्म श्रदूली करने की किसी को जुरतं नही हो सकती । कल सुबहु भाप ठीक-ठाक श्रौर 
भली-चगी गुडिया लिये हृए तीन मोटो के महल मे ब्राद्येगा। ” 

“मगर... ममर्‌ ..-“ डाक्टर्‌ ने विरोध किया) 

“यह्‌ !श्रगर-मगर' वन्द कोजिये। गुद्धिया कल सुवह तक ठीक दौ जानी चाहिए। 
भरगरः श्राप यह्‌ कर देगे तौ श्रापको इनाम दिया जायेगा, म्रगर नही, तो कडी सजा 

उक्टरके तो होश हवा दौ गये थे। 

“मे कोशिश करूगा,“ वह मिनमिनाये। “मगर इतना तो सरमन्निये कि यह वहत 
समधिक जिम्मेदारी का काम है1“ 

“वेशक 1 कर्मचारी ने फौरन कहा ्रौर उगली नीचे कर ली। “मैने प्रादेश 
भ्राप तक्‌ पटच दिया, अ्रापका काम है उसे पूरा करनी 1 नमस्कार 1” 


1 


कमेचारी ने उक्ते हृए कहा । 
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मौसी गनौमेड दरवाजे घे पे हटी मरौर अपने कमरे मे भग गयौ जहा कोने मे 
सू-क्रिस्मत चूहा ची-चौ कर रहा या। उयवने मेहमान वाहर निकले ¦ कमंचारी धोडा- 
गाड़ीमे जा वैठा, काउंट योनविन्तूरा अपनी चमक-दमक दिखाता उछलकर धोड़े पर स्वार 
हौ गया। सैनिकों ने ्रपने टोप नीचे को कर लिये। सभी वहा से रवाना हौ गये। 

उत्तराधिकारी दृष्टौ की गुड़िया डाक्टर कौ प्रयोगशाला मे रह गयी! 

उक्टर ने मेहमान को चिदा किया, फिर मौसी गानीमेड के पास ब्राये प्रौर 
ग्रसाधारण कडार से वोले- 

“ मौसी मानीमेड, ध्यान से मेरी वात सुनिये। लोग मृञ्े बुद्धिमान व्यक्ति मानते 
दै, उक्छर्‌ के नाते मेरौ ग्रच्छी ख्याति है ग्रौर सुले निपुण कारीगर भी मानाणाता दै।मं 
श्रपनी ख्याति को वडा महव देता हूं । इसके अलावा भै श्रपने सिर को भी सही-सलामत 
देखना चाहता ह 1 कल सुवह्‌ मेरी श्याति कोभी वदरा तग सकता दै श्नौर सिर भी कलम 
किया जा सकता है। राज रात भर मुले वहत मुश्किल काम करना है! समल ?“ डाक्टर 
ने तीन मोटो कौ राज्योय परिपद्‌ का फए़रमान हिनाति इए उसे दिखाया । "मेरे काममे 
किसी तरह का खलल नही पड़ना चाहिये ! शोरगुल नदी होना चाहिये) तश्तरिमो को 
नही वजाहयेगा । चूल्दे पर कुछ नही जलाद्येगा । मूर्गियों को आवा नही दीजियेगा । वू 
को मत पकड़यिगा । अ्रामतेट , फूलगोभी , मिटाई श्रौर दिल को ताक्रत देनेवाली दवाई की 
बति नही कीजियिगा! समञ्च गयौ?“ 

दाक्टर मास्पर वहत मुस्त मे ये1 

सौमी मानौमेड नै अपने को कमरे में बन्द कर लिया, 

“प्रजोव यते दौ र्दी है, यौ ही प्रजो वत्ते!” वह्‌ बवड़वडात्ती रही। “खाक 
भी तो भेरौ समप म नही भ्रार्हा... पटले तो वहं नीम्रोकटीसे प्रा टका, फिर 
गुहया प्रर प्रव यह फरमान... प्रजीव वेदो रही दै प्राजल!" 

श्रपने को शान्तं करे कै तसिये वह भ्रपनी भतीजी के नाम यतत लिखने वैर गयौ) 
ग्रत यूत सावधानौ त्त लिखना पड़ा ताकि कलम को प्रावा न हो। वह बही वादी धी 
कि डर्ट विड उडे। 

एकः पटा गृढर गया \ मौरौ गानीमेड लिये गा र्टीः पौ! वह्‌ यदं सक लिप बुरी 
योद कैमे उस्र मुह्‌ को इङ्टर कौ प्रयोगयाला में प्रचानक ही एक नोग्रो नमूदार हमा 
पा। उमने परागं तिणखा~ 

५...३ दानो बाहर गये! क्टर मदन के एकु कमवारी पौर संनिकफो कै साप तौट 
पाय । क्मेषारी पौर मैनिक एङ्‌ गुव तेकर पाये जो चिल्ल जिन्दा सड़क लगती ६, 
ममट नीषो उमङ माप नद नौदा। दह्‌ कदा चना गया मूते मालूम नद्य...“ 





नग्नो, ज वास्तवं मे नट तिवुल था, कटा चला गया था, यह सवाल उाक्टर 
गास्मर को भी परेन कर रहा था 1 गुदिया कौ मरम्मत करते हुए वे लमातार त्िबुल 
के वारेम सोचते रहै। वे श्लला उठे! ग्रपने आप से वात करने लगे - 

“हद हो गयी लापरवाही की भी। मने उसे नोग्रो बनाया, उसे श्रदुभुत ससे रगा, 
एसा वना दिया कि कोई भी पहचान न पाये, मगर चौदहवे वाजार म उसन खद ही श्रमना 
भडाफोड कर दिया। उसे तो गिरफ्तार किया जा सकता था । श्रो । कितना लापरवाह्‌ है 
वहु! क्या वह लोहे के पिजरे मे वन्द होना चाहता है?” डद्टर खीक्च रहै थे। तिवुल 
की लापरवाही, फिर यहं मुडिया इसके अलावा पिते दिन कौ परेशानिया, ब्रदालत 
चौक मे जल्लादो के दस तस्ते 

“बडा भयानक वक्त भ्रा गया है!“ डाक्टर कठ्‌ उठे! 

डाक्टर को यह्‌ मालूम नही था कि उसं दिन दी जानेवाली सजायं रद्‌ कर दी गयी 
है। महल फा कर्मचारी नपी-तुली वात करनेवाला व्यक्ति था। उसने महल मे घटी घटना 
के वारे भे डाक्टर्‌ को कुछ नदौ वताया ) डाक्टर उस वेचारी मुखा कौ भ्ओार देखते हए 
सोचने लगे - 

“दस परये बार किसने कयि हं? जरूर किसी हथियार से, शायद तलवार से 
ही। इस गुडिया, इस प्यारी वच्वी पर वार कथि किसने एसा किया? किर हिम्मत 
हुई उत्तराधिकारी दही की गुदा को तलवार से वीधने की?” 

डाक्टर मह अनुमान नही लगा पाये कि सैनिको ने एसा किया था। उनके दिमागमे 
यह्‌ वात मही श्रा सकती थी कि महल के सेनिक भी तीन मोटा का साथ देना वन्द कर 
जनता को श्रोरं होते जा रदे ई । श्रगर उन्हे यद्‌ मासूम हो जाता , तौ कितनी खश दती । 

डाक्टर ने मुद्ाकासिरहायोमे ले रखा था। सूरज खिडकीमे से ज्ञाक रहा था। 
गुडिया उसके प्रकाण मे ख. चमक रही थी। उपक्टर उसे गौर से दैव रदे थे। 

^ ग्रजीव वात है, वडौ श्रजीव वात है,“ वह्‌ सोच रहेये, "यह्‌ चेहरातो मैन 
कही पठते भी देखा है हा, जरूर 1 मैने इसे देख दै , मँ इसे पहचान रा ह्‌ । मग्र कटा 
देवा था मने इसे? कव देखा था? वह्‌ जीता-जागता चेहरा था, एकं जीवित वालिका 
का चेहर, वडा प्यारा-सा, मुस्कंराता हुख्रा, तर तरह के मुह वनाता, गम्भीर होता, 
चच्रलकत्ता दिखाता श्रौर उदास होता हुप्रा हा, ह्या! इमे रत्ती भर भौ शकं शुवह्‌ नही 
हो सकता । मगर मेरी कम्बच्त कमजोर नजर चेहरा को याद कर पाने मे बाधा डालती है!“ 

डाक्टर ने गृ के घुघराले सिर को अ्रपनी खौ के निकट कर लिया। 

“कंसो कमाल फो गुडिया है 1 कसे सधे दुए हाथो ने इसे बनाया है । साधारण मुडिया जैसी 
तो उसमे कोड वात ही नही । गुडियो को ्राम तौर पर एूली फूल नीली श्रावं होती हं , उन 
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मे इन्सानी श्रावं जसी कोई मी चीज नही होती, वे भावनाशून्य होती ह, उनकी छोटी- 
सी नाक, फते जंसे होढ रर वेढे से भूरे वाल दोते द मेमने के ऊनं जसे गृद्धा वत 
तो सुखी दिखाई देती है, पर वास्तव मे होती दै भावनाून्य . .. मयर इ गुध मे सी 
कोई भी चीज नदी दै । कस्म खाकर कहता हं कि यह तो विल्कुल एसी दै मानो किसी 
लड़की कोही गुड़िया मे वदल दिया गया हो!“ 

डाक्टर गास्पर ्रपनी ्रसाधारण रोगिनी प्र मुग्ध हृए जा रे ये। उनके दिमाग मे 


डाक्टर श्रपने पर क्रावू न रव पाये ञ्ौर उन्होने ञ्चे स्वरमें पूर दी लिया- 

“क्या नाम है तेरा, गुड़ा ? “ 

मगर लड़की चुप रही । तभी डाक्टर्‌ कौ एटसास म्रा कि गुद्िया खराव हौ गयी है; 
उसकी आवाज लौटानी है, उसके दिल की मरम्मत करनी है, उसकी मुस्कान लौटानी है, 
उसे नाचना ओर इसी उभ्नकौ लड़कियों के समान व्यवहार करना स्तिखाना है। 

“देखने मेँ कोई वारह्‌ साल कौ लगती दै!“ 

इत्मीमान प्षे काम करने का वत्त नही या। डाक्टर काम मे जुट गये। “मसे इस 
गुद्िया को जिन्दा करना है” 

मौसौ गानीमेड ने खत खत्म कर लिया! दौ घटे तक जँसेतंसे ऊव वदरस्ति करती 
रही । अरव उतत कररेद इई ~ “ जाने एसा क्या काम है जो डाक्टर को फ़्ौरन करना चाहिये? 
जाने वह्‌ गुड्धिया कंस है?" 

वह दवे पाव डाक्टर की प्रयोगशाता के दरवाजे पर भ्रायी प्रौर उसने दिल की 
शक्लवाति छेदमे से ्ञांकने की कोशिश की। ओह ! वहां तो चावी लगी हई थी। उसे 
कुछ भी न्नर न भ्राया। इसी समय दरवाजा खुला श्रौर डाक्टर गास्पर वाहर श्राये। वे 
इतना प्रधिक परे्रान ये कि उन्दोने मौसी गानीमेड को उसकी इस वेहुदा हरकत के 
किये डरा-पटा भी नही । मौसी गानीमेड फे तो डाट-इपट के विना ही होश-दवास 
उड्‌ गये। 

“मौसी गानीमेड,मै जा रहा हं“ “डाकटर ने कहा, “लगता है कि मुज्ञे जानादही 

दोगा चम्धी ते ्रइये।“ 

यह चुपदहो गये प्रौर फिर हथेलौ से माथा सहते हए वोते ~ 


सद्‌ 


“मै तीन मोटा के महल मे 
जार्हा हु। बहुत मुमकिन है कि 
मै बहास लौटकर न भराञऊ।“ 

मौसी गरानीमेड कोतो जैसे 
धक्का लगा, वह्‌ एकदम पीछे को 
हट गयी - 

^ तीन मोटो के महल म?“ 

हा, मौसी गानीमेड। 
मामला बहुत ठेढा है) मेरे पास 
उत्तगधिकायी द्ृटी की गुडिया 
तायी गयौ है। वह्‌ दुनिया म सवे 
भ्रच्छी गुडिया है1 उसका स्प्रिग टूट 
गया है। तीन मोटो की राज्यीय 
परिपद्‌ न मुङ्ञे कल सुबह तक इस 
गुडिव्रा को ठीकठटाक करे का 
हुषम दिया है! मुञ्े कठोर दण्ड 
दिया जायेगा 

मौसी गानीमेड तो र्प्रासी दो गयी। 

“मै दरस वे्रारी गढिया को ठीक नदी करपा रहा हू मैने इसकी छतीम छिपे 
हए स्मिग कौ खोज निकाला है, उसके सभी राच समक्ष गया हू श्रीर इसे ठीक भी कर सकता 
ह। मगर वह्‌ त छोटी-सी चीज है। बडी मामूली-सी चीज के कारण म इसे ठीक नही 
कर सक्ता! इख रहस्यपूर्णं स्प्रिग मे एक दतिदार चक रै जो टूटा हृम्रा है वह 
विर्कुल वेकार हो गया दै 1 नया वनाने कौ जरूरत है . मेरे पास श्रावश्यक धातु भी है, 
चादी जैरौ . मगर काम शुरू करने से पते यह्‌ जरूरी है किमे इस धातुकोक्मसे 
कम दो दिन तकं सूत्तियि मे भिमोये रषू। समक्षती हं न, दो दिन तक मगर पह 
गुदिया तो कल सुक्ह्‌ तक तैयार हौ जानी चाहिये । ” 

“क्या कोई ओर्‌ चक्र नही लमा सकते?“ मौसी गानीमेड ने क्िक्नकते हए पा) 

उच्टरं ने निराशां ते हाय ज्ञटक्ते हए कहा - 

“मै हर तर्‌ की कोशिश कर चुका हूं, मगर वेमूद ) “ 

पाच भिनट बाद एक वन्द वग्धीं डाक्टर गास्पर के दरवाजे के सामने ग्राकर खडी 
हो भवी; डक्टर ने तीन मोटो के महलमे जाने का इरादा वना सिया। 





6१ सदे 


“मै उनसे कट दूगा कि कल सुवह्‌ तक मुडिया तैयार नदीं हो खकती । फिर वे मैषा 
भी चाहं, मेरे साथ सुलूक कर सक्ते ह...“ 

मौसी गानीमेड अपने पेशवन्द का छोर चवाने रौर सिर हिलाने लगी वहु तव तक 
सिर दिलाती रही जव तक कि उसे उसके श्रलग होकर गिर जाने की चिन्ता न हुई। 

डाक्टर गास्पर ने गृद्िया को श्रमने पास विठा लिया श्रौर वम्धी रवाना हो गयी 


सातवां प्रध्याय 


अ्रजीव गुड़िया की रात 


स डाक्टर मास्पर के दोनों भ्रोर सीरिया वजा रही थौ। सान रखनेवाले द्वारा चुरी 
तेज करते समय जो भ्रावाज षदा होती है, हवा की च-शां उस से भी उपादा नागवार्‌ 

लग रही थी। 

डाक्टर ने कालरसे कान ढक लिये श्रौर हवा की रोर पीठ कर ली। 

तव हवा ने सितारों से खिलवाड़ शुरू किया। वह्‌ कभी उन्हँ मानो फूंक माकर 
बुसा देती , कभी उन्हे चूला सुलाती प्नौर कभी काली तिकोनी छतों के पीछे छिपा देती। 
जवं यह्‌ खेल खेलकर उसका मन उव गया तो वह्‌ वादलो से उलञ्लने लगी । मगर वादल 
पुरानी मीनारो कौ भाति इधर-उधर विखर जाते । तव हवा गुस्से से एकदम सदं हो गयी । 

डाक्टर को लवादा श्रो लेना पड़ा। राधा लवादा उन्दोने गुडा कोश्रोढा दिया। 

“जरा तेजी से हाक्ते चलो! भरद्‌ कोचवान, जरा तेजी से!“ 

न जाने क्यों डाक्टर को उर महसूस होने लगा श्रौर वे कोचवान से धोड़े को जल्दी- 
जल्दी हाक्ने का प्रनुरोध करे लगे! 

सड़कों पर श्रन्धेरा था, वे वीरान-सुनसान थौ श्रौर वातावरण दिल भे दहशत पैदा 
कर्ता था । केवल फु ही खिड्कियो मे ते लाल-लाल सी रोशनी छन रदी धी, वाक्री वन्द 
थौ\ नोगों को भयानकः धटनाये घटने कौ श्राणका यी} 

शस णाम को बहूत-सौ वतिं गरेरमामूलो-सो लग रही यी, वये मन में तरह-तच्द की 
शंका पैदा कर रदी धो। उाद्टर कोर्रा भौ सगा कि श्रन्धेरे मे इस ्रजीवन्सी गुदधिवा 
की श्राय कटी दो पारदर्थी पत्यरों की तरद्‌ चमक न उठे! उन्होने मुवा फी भोर सं 
नर यचाने की कोलिण कौ। 

“वकवास है! “ उन्न भरपने को तल्ली दी। “यह्‌ तो मह मेरे दिल की 
कमडोरो है। यह इर ताम जसौ लाम दै, केवत राह्गीर कम है! चिषे हवा ही उनकी 
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परछादयो से एेसा खित्वाड कर रही दै कि हर राहमीर रहस्यमय लवादे मे लिपटा- 
लिपटाया क्रिराये का हत्यार प्रतीत होता है---ग्रौर चौराहोमे जल रहे लम्पो कौ रोशनी 
भी वडी श्रजीव तरह की नीली-नीलीरहै. काश कि हम जल्दी से तीन मोटो के महलमे 
पहुच जायें ! ” 

डर से निजात पाने की एक वहतत भ्रच्छी दवाई है-सो जाना) कम्बल से मुह-सिर 
ठक तेना तो विशेषत बहुत लाभदायक रहता है 1 डाक्टर ने भी यही दवाई भ्राजमान का 
निश्चय किया । कम्बल की जगह उन्दने अपना टोप नीचे की भ्नोर खीचकर प्रासं ढक ली। 
भ्रौर जाहिर है कि जसे होना चाहिए था, उन्होने एक सौ तक गिनना शुरू किया। मगर 
इस से कोई फायदा न हुत्रा। तव उन्होने च्यादा कारगर तरीका प्राजमाया। उन्होने मन 
दौ मन दोहराना शुरू किया- 

“एक हाथी श्रौर एक हाथी -ये हए दो हाथी दो हाथी प्रर एक हाथी-ये हुए 
तीन हाथी । तीन हायी शरीर एक हदाथी-ये हुए चार हायी..-“ 

इस तरह गिनते-गिनते उन्होने हायियो के ण्ड तक गिनती कर डाली। एक सौ 
तेईसवा काल्पनिक हाथी तो सचमुच का हाथी वन गया! चूकि उाक्टर यह्‌ न समन्न पाये 
ये कि वह्‌ हाथी था या गुलाबी पहलवान लापीतरप, इसलिए जाहिर है करि वेसोभगयेषे 
श्रौर सपने देखने लगे ये। 

जागृत अ्रवस्था की तुलना मे सोते हुए समय कही श्रधिक तेजी से गुजरता है। पर 
खैर, सपने मे उक्टर न केवल तीन मोटो के महल मे जा पहुचे, बल्कि उन्होने यह भी 
देखा कि उनके खिलाफ मुकदमे की कारवाई कौ जा रही है। हर मोटा उनके सामने हाथ 
मे मुख्या लिए एते ही खडा था जैसे जिप्सी नीले लहगेवाली बन्दरिया को उठाये 
रहता है। 

वे किसी तरह का हीला-हवाला सुनने को तैयार न थे। 

^ तुमने हमारा फरमान पूरा नही किया,“ वे कह रहे ये, “तुम्हे इस के लिए 
कड़ी सज्ञा दी जायेगी । तुम्हे गुडिया हाथमे लिए हए सितारे के चौकमे कसे हुए रस्से 
पर चलना होगा। मगर पहले तो तुम भ्रपना चश्मा उतार लो...“ 

उावटर ने क्षमा करः देने की प्राथेना कौ। उन्दे सवे व्यादा फिकतो गुड्या की 
थौ उन्होने कदा- 

“मतो भिरे का ब्रादीहो चुका ह ..- अ्रगर म रस्से से फिस्लकर नीचे तालाव 
मेजाभी गिरा, तो कोई खास वात नही। मुञ्े इसका तजसा है-म शहर के फाटक 
कै करीव वुरजे क साय नीचे गिर चुका हु. मगर मुडिया, वेचारौ मुडिया कातो ख्याल 
कीजिये} वह तो चूरचूर हो जायेमी ... कृपया इस पर रहम कौज्ये ... देच्िये , मुषे 


क्थ 


सकौन है कि यह गु्धिया नदी है, जीती-नागती लड़की है, बहुत दी प्यारा-सा नाम है 
इसका, जो म भूल यया ह, जो मुञ्ने याद नही श्रा रहा...” 

“नही ! “ तौन मोटे चिल्लाये । “ नही , तुम्हे हरगरिज माफ़ नही किया जायेगा! तौन 
मोटो का यही हुक्म दै!” वे इतने जोर स्त चिल्ताये कि डाक्टर की भ्रा सूल गयी । 

“तीन मोटो का यही हवम दै!" क्रिस ने डाक्टर के कानों के पास ही चकर कहा । 

डाक्टर श्रव सो नही रहे थे। वास्तव मे ही कोई एसे चिल्ला रा था। डाक्टर 
ने श्रपनी भ्राखो से, शायद य्‌ कहना उयादा सही होगा, भ्रपमे चष्मे से टोपी हाई घौर 
इधर-उधर नजर दौडाई। जितनी दैर वे सोये रहे थे, इसी वीच रात की चादर प्रौर 
प्रधिक काली हो गयी थी। 

वग्धौ खडी थी। काती-काली भ्ाकृतिया उसे घेरे हए भौ! इन्दौ के शोर ने गक्टर 
का स्वप्न भंग कर दिया था। वे लालटेन हिला रदे ये। इसी से दितिती-डुलती परद्ाइयां 
नजर श्रा रही थी। 

“यह्‌ क्या मामला है?" उक्टर ने पूछा। “हम कहां है?ेये लोग फौन हं?“ 

एक श्रेत निकट भ्रायी श्रौर उसे डाक्टर के सिर तक लालटेन अचौ के 
डाक्टर्‌ पर प्रकाश डाला। लालटेन हिल-इुल रही थी। लालटेन वाला हाय चौड़ कफ़वति 
चमड़े के खुरदरे दस्ताने से ठका हमरा था। 

डाक्टर समञ्ञ गया - सैनिक है । 

“तीन मोटो का यही हृक्म है,” उस श्राति ने दोहराया । 

पले प्रकाश मे यह्‌ प्राकृति दुकड़-टुक्डे सी हो गयी । उसका मोमजामे का चमकता 
हस्रा टोप रातत के समय लोहे का प्रतीत होरहाधा। 

“किसी को भी महल के करीव एक किलोमीटर तक निकेट जाने कौ इजाजत नही 
दै। यह्‌ इक्म ब्रा जारो करिया गया है। शहर मेँ गड़बड़ है । श्रागे जाना मना है!“ 

“पर मेरा तौ महलमे जाना विल्कुल तालिमी है 1“ 

डाक्टर सल्लाये हृए ये । 

सैनिक ने बहुत कडार से कहा- 

“म सन्तरियो का कप्तान त्सेरेप ह। मै अ्रापको एक कदम भी श्रामे नही नने 
दगा! वग्धी लौटाग्रो ! ” उसने लालटेन तानते हए चौखकर कोचवान से कहा। वित 

डाक्टर का प्रव तो दिल ही वैटठ गया! मगर फिर भी उन्दँ यकीन था कि सैनिक 
को जव गह्‌ पत्ता चलेगा किम कौन हं भौर किस विये महल मे जाना चाहता हुं, तो 
वे फौरन श्रागे जाने की म्ननुमति दे देभे। 


न्न 


म अक्टर गास्पर प्रानेरी हं,“ उन्टोने कहा! 


द 


वावमे जोर का ठहाका गूज उठा। सभौ म्रौर लालटेन हिलन-डुलने लगी । 

“ देखिये हजरत , एसे खतरनाक समय मे मरौर इतनी देर से रात को हमे हसी- 
मजाक पसन्द नही , “ सन्तरियो के कप्तान ने कठा । 

मै ग्राप्ते कहंरहा हू कि म उक्टर गास्पर प्रा्नरी हु।" 

कप्तान भडक उठा ! उसने हर शब्द धीरे-धीरे श्रीर तलवार टनकारते हुए कहा ~ 

“महल म॒ पटुच जाने के लिए श्राप क्ूठे नाम का सहारा ले रहै ई । डाक्टर गास्सर 
म्रानेरी राता को सडका पर नही घूमते। भ्राज कौ रात तो खास तौर पर एसा नही दहो 
सकता। इस समय वे एक बहुत दी जरूरी काममे लगे हए है-वे उत्तराधिकारी 
ट्री की मुडिया को ठीकनठाक कर रहै है। वे तौ कल सुवह्‌ ही महलमे प्रायेगे। श्रौर 
श्रापको मै धोखेवाजी के लिए गिरफ्तार करता ह 1” 

“क्या ?1*“ भ्रव डाक्टर के भडक्ने की वारी थी। 

“क्या? वह्‌ मुक्त पर यकीन नही करना चाहता? खैर, मं प्रभ उसे मुडिया दिखाता 
ह 1" डाक्टर ने गूड्या की श्रोर दाय वढाया -मगर 

गुडिया श्रपनी जगह्‌ पर नही थी। डाक्टर जव सपने देख रदे थे, उसी वीच गुडिया 
वग्धी से नीचे जा गिरी धी। 

डकिटर को ठ्डे पसीने ग्रा गये। 

“शायद मै सपना देख रहा ह 2” डाक्टर क मन मे यह खयाल भ्राया। 

श्रोह नही। यह तो हकीकत थी। 

“तो श्रव कदि!" दात पीसते ग्रौर लालटेन को उगलिया के वीच सरुलते हुए 
कप्तान वडवडाया 1 “ जहनुम मे जाइये । प्राप जसे स्िरफिरे बुड्ढे से माथापच्ची न करनी 
पड़े, दसी लिए छोड देता हु . जाड्ये यहा से।"“ 

प्रवतो कोष चारा ही नही था। कोचवान ने बग्घौ मोडी। पियो ने चरे-मरे की, 
घीडा हिनहिनाया , लोहे की लालयेनें श्राखिरी वार लहणयी श्रौर बेचारे डाक्टर वापिस हो 
लिए। 

वे ्रपने कौ वसमे न र पाये ग्रौर रो प्डे। ये लोग उनके साथ बहुत बुरी तरह 
परश भ्राये थे, उन्हे धिरकिरा बुड्दढमा कहा था! इतना ही नही, उत्तराधिकारी दृटरी की 
मुडिया भीतो खो गयी थौ) “इसका मत्तलव यह है कि ग्रव मेरा सिर गया 1“ 

वै श्रा वहति रे। उनके चमे के शीरो धुधला गये थे रौर अरव उन्हे कुछ 
भी नजर नही प्राता था! उनका मन हृभ्रा करि तक्यि मे प्रिर छिपाकर खव रोरये। 
मगर कोचवान तो घोडा कुदाता जा दहा था। दसं मिनट तक डाक्टर कासा दी बुरा दाल 
स्हा। मगर जल्द हौ उनकी सामान्य समन्ल-वृन् लौट अआई। 


५७ 


7. 


मँ स्रभी भौ मुडिया को वोज सकता हं,“ डागटर ने सोचा। “ग्रान रात सडक एर 
बहुत कम लोग प्राना रहै हं। ये सङ्केतो वसे दी इमेणा मुनसान रहती हं । मुमकिन 
दै इस बीच वहासे कोई भी व्यपति न मुजरा हो...” 

उन्होने कोचवान को श्रादेश दिया करि घोड़े की चाल धीमी करदे श्रौर सडक पर 
नजर गड़ाये रहे। 

“वयो, कुछ नर राया ? कुछ दिखाई दिया ? “ वै हूर कदम प्र पूते ये। 

“हौ, कु भी नजर नही भ्राया, कुछ भी नही , ” कोचवान जवाव देता । 

कोचवान ने सडक पर पड़ी एसी वेकार चीजों के नाम लिए जिनमें किसी की 
दिलचस्पी नही हो सकती थी । उसने कहा - 

“पीपा पड़ा है।” 

“नही... यह्‌ नही...“ 

“शीषे का श्रच्छा ग्रौर वड़ा-सा टुकड़ा पड़ा है।“ 

नही 1 

“दख हृग्रा जूता पड़ा है। 

“नही,” डाक्टर की श्रावाचर श्रधिकाधिक धीमी होती जाती थौ। 

कोचवान तो सचमुच ही अपनी पूरी कोशिश कर्‌ रहा था। वह्‌ श्रावं फाड्-फाड़कर 
देव रहा था ्रन्धेरेमे भी वह इतनी भ्रच्छी तरह देख पाता था कि मानो व्धीःका 
कोचवान न होकर महासागरौय जहाज का कप्तान हो। 

“ ्ापको की कोई गुडिवा ,-. गुदा न्र्‌ नहं भ्रा रही है? गुलाबी फ़ँक मं? 

“गुह्या तो नज्रर नही श्रा रही , ” कोचवान ने भारी श्रौर दुःखद श्रावाज्र मे उत्तर 
दिया। 

“ दूसका मतलव है कि वह किसी के हाय लग गयी... भव श्रौर तलाश करने मे 
कोई तुक नही । इती जगह मेरो भंव लगी थो... उस वक्त तक तो वह मेरे पास वैठी 

* आह्‌!” भ्रौर डाक्टर का मन फिरसेरोनिको हरा । 

कोचवान ने सहानुभूति दिखते हुए कई वार्‌ नाक सुडकी ॥ 

“तो भ्रव हमे क्या करना है?“ ् 

“मोट, नदौ जानता... म कुछ नही जानता...५ डाक्टर हाथो मेँ सिर धामे बैठे 
ये श्रौर दुख तया वम्धी के धचकों से उनका सिर हिल-इल र्हा था। “मै समस्ता ह्र, 
सव समस्ता हं , ” उन्होने कटा । “ यह्‌ जाहिर है... बिल्कुल जाहिर दै... पहले से यह 
बात मेरे दिमाग में क्यों नी आई! वह भाग गई, भाग गई वह गुड़िया... मेरी भांख 
लग गई मरौर वह्‌ खिसक गई। मामला विल्कुल साफ़ है। वेह गुडिया नही , भीती-जागती 


प्ण 


लडकी थो} मसे तो देखते ही यहं वात महसुस हुई थी । मगर इससे तीन मोटो कौ नजर 
मतो मेसा भ्रपराध कुछ कम सगीन नही हो जाता 

अव भ्रचानक डाक्टर को जोर कौ भूख महसूस हूर्द। वे कुछ देर चुप रहे ग्रीर फिर 
उन्होनं बहुत गम्भीरतापूर्वेक कहा - 

“मैने राज दिन को खाना नही खाया। मुञ्ञे नजदीक के किसी भोजनालयमे ले 
चलिए । “ 

भूख ने इाक्टर को शान्त कर दिया\ 

वे दैर तक श्रन्धेरी गलियो मे चक्कर काटते रहे । सभी भोजनालयो के दरवाजे वन्द 
पड़े थे। उस रात, उस खतरनाक रात को सभी मीरे पेटवाते परेशान ये। 

उन्होभे नये ताते लगा दिये ्रौर दरवाजो के पीछे छोटी-वडी अलमारिया रख दी 
थी! उन्होने विडक्रियो मे परो वाली गददिया रौर धारीदार तक्यि षस दिये थे। उनकी 
राखो से नीद गायवहो गयी थी। जो मोटे श्रौर धनी ये, उन्हे उस रात हमला होनेको 
ग्राषका थौ \ उन्दोने ्रपने गुस्तैल कुत्तो को सुबह से ही खाने-पीने को कृ नही दिया 
था ताकि वे उयादा होशियार रहै, भूख से तिलभिलाते हुए भ्राग-बवूला हो जायें { मोटा 
भ्रौर धनियौ के लिए भयानक रात थी। उन्हे यकीन था कि लोग किसी भी क्षण फिर 
विद्रोह कर सकते ह । सारे शहर मे यहु खवर भी फंल चुकी थी कि कुछ सैनिको ने तीन 
मौटो के साय गारी करते हृए उत्तराधिकारी दूरी की गुडिया प्रर तलवारा से वार कयि 
मरौर महल छोडकर चले गये । इस खवर से धनियो ओर वेदुश्रा के परा तले की धरती हौ 
चिसक गई थी। 

“बेडा गकं। "वे परेशान हीते हृएु कट्‌ रहे ये ! “ रब तो हुम सैनिको पर भी भरोसा 
नही कर सकते । कल उन्होने जनता की वगावत कुचली श्रौर भ्राज श्रपनी तोषो के मुह्‌ 
हमारे घरो की ्रोर मोड देगे।“ 

उक्टर गास्पर को इस वात की उम्मीद न रदी कि वे श्रपनी भूव को शान्त कृर 
सकैगे , थोडा सस्ता पायेगे । भ्रासपास कौ किसी चीज मे कोई हरकत न थी, जिन्दगी 
के कही कोई प्नासरार मथे। 

“तो क्या भ्रव घर ही लौटना होगा?” उाक्टर ने दुखी होते हुए सोचा। “मगर 
वह्‌ तो बहुत दूर है मेरी तो भूख से जान निकल जायेगी " 

भचानक उन्हे किसी भुनी हुई चीज कौ गध श्राई! हा, गध बहुत ही प्यारी यी, 
शायद प्याज के साय भूने गये भेड के मास की) कोचवान को इसी समय थोडी-सी दूरी पर 


सेफामी नर आई 1 प्रका कौ पतलीसी रेवा हवा म॒हिल-इल रदी थी। यह्‌ रोशनी 
कंसी है? 


= 


“काश, यह भोजनालय हो!” डाक्टर ने खश दोते हुए कटा । 

वे निकट पहुचे । मगर यह्‌ भोजनालय नही था। 

कुछ छोटे-छोटे घरो से जरा परे एक खाली मेदान पड़ा था। वहा पहियों वाला एक 
धर वड़ा था। उसी के कुकु युते दरवाजे मे से प्रकाश की रेखा छन रही षी। 

कोचवान अपनी सीट से नीचे उतरा श्रौर जाच-पड़ताल करने के लिए चल दिया। 
डाक्टर सभौ दुर्वाटनाग्रो को भूल-भात कर शूने हुए मास कौ गन्ध मे खो गये।वे गुनयुनाने 
लगे, चटक उठे प्रौर उन्होने ख्शीसे प्राखें मूद ली। 

“रोह यां कहौ कुत्ते न हो ! ” कोचवान अन्धे मे से चित्ताया। “लगता है कि 
यहा कुछ पैडिया-सी हँ...” 

मभर्‌ भरन्त भ्रच्छा ही रहा। कोचवान पैड़यां चढ़कर दरवाजे के पास पटच प्रौर 
उसने दरवाजे पर दस्तक दी । 

“कौन है?” भ्रकाण की पतली-सी रेखा चौड़ी ग्रौर चमकती हुई चौकोर मे वदत गयी । 
दरवाजा खुला । दहलीज़ प्र एक श्रादमी नजर श्राया । इदे-गि्द के म्रन्धेरे प्रर इस व्यक्ति 
के पीछे चमक्ते ए प्रखर प्रकाश के कारण वह काले कागज का पुतला-सा प्रतीत हुम्रा। 

कोचवान ने डाक्टर की श्रोर से जवाव दिया 

“ डाक्टर गास्पर भ्रानेरी । श्राप कौन द? यह्‌ पियो वाला घर किंसका है?“ 

“यह्‌ चाचा त्रि्ाक का मेलो-ठेलो मे पूमनेवाला पदियेदार घर है,“ दहली पर 
र भ्रा रहौ छाया ने उत्तर दिया! यह्‌ छाया श्रव विल उठी थी „ उत्तेजित सी प्रतीत 
हुईं श्रौर दाय हिवाती-डुलाती बोली ~ “ रादये, पधारिये सज्जनो ! चाचा त्रिक षे 
गादौ मं डाक्टर गास्पर प्राये है यद हमारा धन्य-भाग्य दै।” 

खर्व ही वद्या अरन्त रहा! बहुत काफी भटक लिये थे रात के भ्र॑धेरे मे! चाचा 
व्रिजाके की गाड़ी चिन्दावाद! गवं 

यहां डटर , कोचवान प्रौर घोड़े को पनाह मिली , खाना श्रौर प्राराम मिला । पियं बाला 
पर भहमाननेवाच घा। इस मे चाचा त्रिजाक का धूमने-फिरे वाला कलाकार-दल रहता था । 

फोन नता चाचा ब्रिजाक के नाम से परिचि नही था! कौन नही जानता या 
मेनोठेलो मे धूमनेवाली दम गाड़ी को! पर्वो-त्योदारों के भ्रवसर परर साल भर दष 
पद्या क पलाकार वाचार के चौको मे मपने येल-तमाते वेल करते घे। कंसे क 
कये दम दतं के कताङ्नार! कया वक्वा दते ये इने तमाे! सवे वड यात तौ यद्‌ 
थी कि द्मौी दनमें होता या रस्न पर चत्नेवाता नट तिवत । 

महतो द्म जानतेहीरहैकि तिबूल देल के मवमे प्रच्छे नटे रूपम भरनिद धा 
उम षूलनीं तो हमप्पूर भौ निनादे के मौके देय चुके द । हमे वाद दै किलक कौ 


६० 


मव्य शो भद्द त ए स्वि तष डव 
प्रद प्रर पनामा) 

यक देव साकार ठ पीडा य प्लत 
रर्प्य दयात मा ना प्रसरे ममा स्मेरा 
स स्तया रशा-काह्र तम सद वन्यं एन 
ग पा दुावयस्, उ सत्व, स्थूत 
साररूर्कोमा पयोर दाधमनभी सन समो नग 
उरोर्‌ मे नाप्ता समादग त्म तार द 
थ... नपर पय दबानसरा पोर राहा 
दा ष्मक उन टम इड पदा पा- 
म उमर निषु सानिया सयात प पोद्‌ पय 
प्र हमारे हा विन्द मोर्णान ग्रा! 

नट पून ने पापा सिरः रो पहि 
याद्रोमेनाता पराद्‌ निरा भा पोग ष्म तण्ड 
प्प्‌ माङ मूनीन्ूनी दाग मो। 

टद्‌ माम्प्र ते प्रगङी करं सयां नौ 
सौ कि विवुक्रे माय श्या षीय पौ। उन्दने 
-तगधिकारो दृद मो मुषि ब्रा भौ कारं 
ङ्क नदौ मिषा) 

छद्टर मास्र ने मतानटेतामे पूमनेपानी 
प्म मद्र, प्य पदिपिदार्‌ पद इ प्रन्दर रय 
दग्रा? 


द्क्ट्ट फो यदेते नरी ढोलन परर विटाया 


(1 





गया जौ जात फ ममान गुनद्री भालस्वाते तिने लान पदे ने मुमज्जिति या। 
ह्‌ पदियेदार्‌ षर गाढ़ी के च्वि की तरद्‌ थना हेमा या। कन्वास फे पदे लमाफर 


न कदक्छोमे विभाजित कर दिया गया या। 


एत षौ वीत मदौ धी। दन पदिेदार पर फे निवापी सो रहे ये। दरवारा 
योतने प्रीर परषटादु-ला मरतीन देनेवाला व्यक्ति वू ममयर श्रगस्त था! इष रात वह 
दुपूटी पर था। डाव्टर जव दम पहियेदार पर फे निकट पटच थे, उस समय वह्‌ श्रपने िए्‌ 
त ऋ पाना प्रकारहा धा। यस्तव ही यह प्या के सायभेट्का माम तल रहा धा। 
उक्टर ढोल पर चैठे हुए इर्द-मिदं नजर दौडा र्दे थे। लक्डी कै वसे पर डिवरी 


६१ 


भल स्टौ घी) दीवारों पर वारीक सफ़ेद शौर गुलावी कागरयौँ मे लिपटे हए चक, धु 

कौ चमकती हुई मूढो वाले लम्बे धारीदार चावुक ठगे हृएु ये, कपड़ों के रंगविरगे दुक्डो 

सुनहरे छल्तो , वेल-वूटो रौर तारो-सितारों से मुसज्जित चमकती हुई पोशाक सटक रही धी। 

वहां तरहतहर के नकाव भी नजर ग्रा रहे थे- कुछ सीमं वाले, कुछ श्रजौव लम्बी नाकं 

बलि ओओरौर कु फे मुंह कानों तक फले हुए । एक श्रौर नक्ताव था वडध-वड़े कानों 3 

सवसे ्रजीव बात तो यह थौ कि उसके कानये तो इन्सानों जैसे, मगर बहुत ही वड़-बहे । 
कोने मे रखे पिजरे मे एक अ्रजीवोग्ररीव जानवर वग था। 

एक दीवार के पास लकड़ी की एक लम्बी मेज रखी थी । उसके ऊपर दस दर्पण तठके 
हृए भे। हर दपेण के पासं एक मोमवत्ती खड़ी थी, श्रषने ही मोम त्ते जमी हुई। ये 
मोमवत्तियां वुञ्ली हई थी । 

मेज पर तरह-तरह के डिव्दे, तूलिकाये , रंग , पाउडर-पफ़, गुलावी पाउडर श्रीरः 
बनाबटी वान पड़ थे; जहां-तहां रंग-विरगे ध्वे सूख रहे ये। 

“म्मा हमने सैनिकों से बड़ी मुश्किल से ्रपनी जान वचाई,“ मसघरे ने कहा। 
“वात यह दै कि नट तिवुल हमारे ही दल का कलाकार था। सैनिक हम को पकंड पाना 
चाहते भे। वे समन्षते ठ कि हमने उसे कहौ छिपा दिया है, ” वृदे मस्ररे ने बूत उदा 
होति हृए श्रपनी वात जारी रखी । “मगर हम तो खद नहीं जानते कि नट तिवत कठा 
दै । शायद उसकी हव्या कर दी गयी या उसे लोहे के पिंजरे मे बन्द चर दिया गया। # 

मसखरे मे गहरी सांस ली श्रौर पके वालों वाला अपना सिर हिलाया। पिंजरे मै 
वैखा जानवर विल्ली जैसी श्रवो से डाक्टर की श्रोर देव रहा था। 

“बड़े अफसोस कौ वात है कि राप हमारे यहां इतनी देर से श्राये,“ मसदरे गे 
कटा। “हम प्रापको बहत प्यार करते हैँ) श्राप हमे कुछ तसल्ली , कुछ दिलाता देते। 
हम जानते ह कि भ्राप ग्ररीवों के, जनसाधारण के दोस्त ह इय सिलसिते मे मं प्रापक 
एक घटना याद दिलाना चाहता हूं । पिते वयं के वसन्त मेँ हम कलेजी वाचार के चौक 
मँ भ्रषना तमाशा पेश कर रदे ये। भेरी बेटी ने वहां एक गोच माया था...“ 

"र्दा, हा...” डाक्टर को याद प्राया! वे ्रचानक उत्तेजित हो ऽढे। 

“याद दै न भ्रापको? उस समय श्राप भी वही ये1 मेरी वेदी ते उस कचौद़ी के 
वरिम माना गाया था जो किसी मोटे कुलीन के पेट जाने के वजाय बर्हम ही जत 
जाने को श्रना सौभाग्य मानती धी...“ 

हां, हा... मुम्ते याद है... तो अगे क्या हुमा या?” ध 

“कोई कुलीन मदिला, एक वुक्या यह्‌ गाना सुनकर नाराज हो गयी धौ ध उस्न 
चम्बौ नाको चाले श्रपने नौकरों को हूवम दिया याकि वे लड्कोौ की पिटादं करे। 


ह्र 


“हा, हा, मुने याद दै मेने उसे एसा नही करने दिया या। मैने नौकरो को भगा 
दिया वा) उस महिलां ने जव मुन्े पह्चाना था तो उस पर घडो पानी पड गया था। एसा 
हौीहृम्रा था न? 

श्हा1 वादमे जव घाप चले गये तो मेरी वेटी ने कहा कि श्रगर उस कुलीन 
वद्या के नौकरो ने मेरी पिटाई की होती, तो म शर्म केमारेकिसीतरहु भी जिन्दा न 
रह पाती ... ्रापने उसको जान वचां थौ । वह्‌ आपका यह्‌ एहसान कभी नही भूल सकेगी 1 ” 

भ्रव भ्रापकी वेटी कहा दहै? “डाक्टर ने पूद्धा। वे बहुत ही उत्तेजित हो रै थे। 

वृढे मसख्रे ने कन्वासं के पदे फे निकट जाकर प्रावा दी। 

कुछ श्रजीव-सा नाम पुकारा उसने। दो ध्वनियों का कुछ एसे उच्चारण क्रिया मानो 
लकड़ी की गोल डिविया का वड़ी मुश्किल से खुलनेवाला ढक्कन खोला मया हो ~ ““सूग्रोक 1” 

कुछ क्षण वीते । कन्वासर का पर्दा हटा भ्रौर उसके पीछे से लडकी का भ्रस्तव्यस्त 
वालो वाला कुकु सुका हग्रा सिर नजर भ्राया। वह्‌ ्रपनी भूरी श्राखो को कुछकुछ 
जुकाये हुए बहुत ध्यान से भौर कुछ-कु शरारती ठग से डाक्टर की रौर देख रही थी । 

डाक्टर ने उसकी श्रोर देवा तो सकते मे श्रा गये-उनके सामने 
उत्तराधिकारी दष की गुड़िया खडी थी! 





तीश्राभाग 


+ 
ह 


य॒द्् 


भ्राठवां भ्रघ्याय 


छोटी-सौ ग्रभिनेत्री की कठिन भूमिक 


हां न यद ब्दी यो! 

मगर शैतान जाने, बह यहा प्रा कहा से गयी यी? करिरमा? इसका क्या सवाल 
पैदा होता है! डाक्टर मास्पर रच्छ तरह ते जानते ये कि करिष्मे नदी होते) उन्टोमे 
समञ्ञ लिया फि उनके साय धोवा हुग्रा है, छल-कपट हमरा है । गुडिया वास्तव मे भीती- 
जागती लडकौ धी श्रौर जव वे ब्रसावधानी के कारण वग्धीमेसो गये थे, तो वह्‌ शरारती 
लडकी की तरद्‌ बाहर कूद गयी थी। 

“पे मुस्कराने से कुछ दासिल नदी होगा ! श्रापको मासूम मुस्कान से श्रापका जुम 
कृ कम सगीन नदी हौ जायेगा,“ डाक्टर ने कडाई से कदा। शभ्रापको तो प्रपने कयि 
कीचद दी सजा मिल गयी दै। सयोगवश मैने श्रापको वहा भ्रा दूढा है, जहा दूढ पाना 
शायदे भ्रसम्मव था।/ 

मुडिया ्राखे पाड फाडकर उनकी प्रोर देव रही थी ! फिर वह्‌ छोटे-ते खरगोश की 
भाति प्रायं पकाने लगी ! उस्ने मानो कुछ न समस्ते हुए मसखरे ्रगस्त की श्रोर देवा 1 
उसने गहरी सास ली। 

“कौन ह श्राप? साफ-साफ वतादये ! ” 

डाक्टर ने श्रपनी प्रावाज को यथाशतित कठोर वनाया। मगर मुडिया इतनी प्यारी 
यौ कि उससे नाराज होना वहुतत मुश्किल था । 

“तो ग्राप मुन्ञे भूल गये, “ उसने कठा । “मै सूप्रोक ह! ” 

“सु-परोक..-” डाक्टर ने दोहराया। “मगर श्राप तो उत्तराधिकारी द्री कौ 
गुहया ह!“ 

“कैसौ द्मा! मै तौ साधारण लडकी हु...“ 

“क्या? नही, नही, आप वन रदी दहै!” 
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गुडा पर्दे से बाहर ग्रा गई। लैम्प को ते रोशनी श्रव उस्र पर पड़ रदी थी। 
वेह मुस्करा रही थी, उसका अस्तव्यस्त वालों वाला सिर एक श्रोर को दुका हरा धा। 
उसके वाल किसी भूरी चिडिया के वच्चे के वालों के समान ये। 

पिंजरे म बैठा हुमा क्लवरीला जानवर गुड़िया की रोर वहुत ध्यान से देव रहा था। 

डाक्टर गास्पर कुछ भी नही समज्ञ पा रहे थे पाठकगण , थोड़ा सत्र कोजिये, सारा 
राज भ्रापकी समल्लमें भ्रा जायेगा) मगर इस समय हम एक बहुत ही महतवपरण वात की 
श्नोर म्रापका ध्यान आकपिंत करना चाहते ह, जो डाक्टर गास्पर ्रनेरी की नजर से वुक्‌ 
गई थौ। वात यह दहै कि श्रादमी जव उत्तेजित होता है तो एसी वतिं भी नजरसे चूक 
जाती हं जिनकी प्रोर सामान्यतः वरवस ध्यान जाता है। 

वह वात यह है ~ पहियेदार घर नें गुडिया चित्करुल दुसरी ही नजर प्रा रही थी। 
उसकी भूरी प्राम खूशी कौ चमक थौ। वह गम्भीर रौर सतकं प्रतीत हौ रही भी" 
मगर उसके चेहरे पर दुख-उदासी का नाम-निशान भी नही था। इसके विपरीत यहं कहा 
जा सकता धा कि वह एसी शरारती लडकी थौ जो शर्मीली-लजीली होने का ढो कर रही 
यी1 
बात यहीं स्त्म नही हो जातौ । उसका वह्‌ शानदार रेशमी गुलावी फक षया हमरा ? 
सुनहरे गुलायो वाले सैंडल कहां गये ? उसकी पोशाक कौ चमक-दमक, सज-धज , तक 
भड्क वया हू्द १ उन्दौ चीजों की वदौलत कोई भी लड़को यदि राजकुमारी नही तो नये 
साल के फरःवृक्ष परः सजाने के वद्या खिलौने जसी तो अवश्य वन जाती है। अरव गा 
बहुत ही साधारण पोशाक पटने थी 1 जहाजियौं के नीले कोलर वाला व्लाउज , पुराने घंडल 
जो कभो स्तेय रहै होये, मयर इस समय मट्मेते-ते दिखाई दे रदे थे! वह गुराव भी 
नही पठने थी। मगर इस से श्राप यह्‌ न समज्ञ वैवयिगा कि इस साधारण पोशाक मे 
गुड़िया बदसूरत नजर आने लगी थो। इसके विपरीत, यह पोशाक उसे खव जच र्दी 
थौ । कभी-कभी कोई लड़की इतने वुरे ठंग के कपड़-तत्ते पहने होती है कि उसकी प्रोर देखने तक 
को मन नही होता, मगर जरा ध्यान देने पर विल्कुल दूसरा ही रूप सामने रता दै। 
वह तो बहुत प्यारी, राजकूमारी से भी श्रधिक प्यारी हौतीहै। 

फिर, जैसा किं मरापको याद टोया, सवके वड़ी बाततो यह्‌ है कि उत्तराधिकारी 
ट्ट की गुहया की छाती पर बहुत भयानक काले कटाव ये) मगर वे भरव ग्रायव ये! 

यह तौ बड़ी ख.शमिजाज, वड स्वस्य गुड्या थी! 

मगर डाक्टर गस्पर का किसी भी वातं की मरोर ध्यान नही गया। बहुत मुमकिन 
दै कि प्रगते कु क्षणो भं डाक्टर यद्‌ सव कुछ भाप जातत, मगर तमी क्सि ने द्वा 
पर दस्तक दी। प्रय मामता भौर भी उक्ष यया। गा्येमे एक नीग्रो ने भवे क््मि॥ 


क्ल 


मुडिया काप उटो। पिजरे मे बैठा दुग्रा जानवर भ्रजीवोगरीव विल्लौ की तरह पुरपुराने 
सगा, यचपि वहु बिल्सी नही धा। 

हुम जानते है कि यह्‌ नीग्रो कौन था। डाक्टर मास्पर भी उे जनित्तेये) उन्हनि तौ 
तिवरूल को नीग्रो बनाया धा! मगर श्रौर कोई इष राको नही जानता था! यह्‌ परेशानी , 
यह्‌ उलज्ञन कोई पाच मिनट तक वनी रदी! नीमो कौ दरकत भी वहुत हौ भयानक धी । 
उसने गुदिया को हाया मे लेकर ऊपर उदा लिया श्रौर उसके गाला श्र नाक को चूमने 
लगा। गुडिया श्रपने मालां को वहतं जोर से दाये-वायें हिला रही थी ताकि नीग्रो उन्टे 
चूम न पाये। नोग्रो उन्ह चूमने की कोशिश करता हुमा एसे लग रहा था मानौ धामे के 
साथ लटके सेव को चखना चाहता हयो 1 वृदे श्रगस्त ने प्राव मूद ली। डर के मारे उसके 
चेहरे का रग जदं हो गया\ वह्‌ उस चीनी शदशाह की भाति सिर हिलाडला रहा या 
जौ यह्‌ तय कर रहाट कि प्रपराधी का सिर कलम करवाये या उसे शक्कर के विना 
जिन्दा चूहा खाने की सजरा दे? 

मुडिया का संडल वैर से उतरकर लैम्पसे जा टकराया। लैम्प उलटकर वृञ्ञ गया । 
एकाएक भ्रन्धेर हो गया। भय प्रौर भी वद गया। तभी सवने यह देखा कि पौ फटने 
लगी थी) दरवाजे की दरारामे से प्रकाश की रेखा छनने लगी थी1 

“सुवह्‌ होने को दै,“ डाक्टर कास्पर ने कटा। “मुद्ध उत्तराधिकारी दृष्री कौ 
गुडिया लेकर तीन मोटो के महल म पहुचना है । ” 

नीग्रो ने दरवाजा खोल दिया । धुधला-सा उजाला भीतर फंल गया । मसखरा पहले 
की तरह्‌ प्राचे मूदे बढा था। गुडिया पर्दे के प्ठेजा छिपी धी] डाक्टर गास्पर ते तितूल 
को कटपट सारा किरा कह सुनाया! उन्ोने वताया किं उत्तराधिकारी कौ मुखिया कैसे 
खो सयी धी श्रौर कंसे व्‌-शकिस्मती से दस पहियेदार घर मे भिल मयी थी। 

गु्या पदे के पीछे सव कु सुन रही थी, मगर उसकी समकल मे कुछ भी नही 
श्रारहाथा। 

"उक्टर दसै तिवुल के नाम स्ते सम्बोधित कर रहे हं!" गुदिया हैरान हो रही 
थी। ' यह भला तिव कंसे हो सकता दै ? यह तो भयानक नीग्रौ है) तिवुल तौ ख.बसूरत, 
गोराच्च्िदहै, वहतो काला नही है 

तव उसने पदे के पीछे से बाहर इका! तीग्रो ने श्रपने लाल पतलून की जेव से एक 
सवोतरौ-सीः वोतल निकाली , उसका काकं खोला, उसमे से चिष्ा की चीची सी ह| 
गगरो ने इस बोतल मे से निकलनेवाला तरल पदार्थं श्नपने तन पर मलना शुरू किया । कुछ 
भेण वाद मानो करिश्मा हुमा। नीग्रौ गोरा चिदा ज्रौर सुन्दर हो गया, काला नही रहा। 
अरव तो कोद सन्देह वाकी न रह गया-यह तिवुल दी था। 
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हसं ! ” गुदया चिल्लाई शीर पदे के पीठे से लपककर तिवुल कौ मर्दने जा 
लिपटी 1 

मसख्रे ने तो श्रपनी भो से कुछ नही देबा ा। इसलिए उसने यह्‌ समञ्च तिया 
करि वस ग्रब तो कुछ वहत ही भयानक वात हो गयीं है। वह्‌ अपनी सीट से नीवे 
फं परजा गिरा श्रौर निश्वल-ता पड़ रहा। तिवुल ने उसका पतलून पकड़कर यये 
उटाया 1 

भ्रव गुद्धिया ्रपने प्राप ही तिवुल को चूमने लगी । ध 

“यह्‌ तो कमात ही हो गया!” उसने खन्णी से हांफते हृए कटा । “तुम एसे कते 
कंसेहो ग्येये?मतो तुम्हे पहचान ही न पाई...“ ४ 

^ सूग्रोकं ! ” तिवुल ने कडाई से कहा । 

वह फ़ौरन उसको चौड़ी छाती ते नीचे उतरकर टीन के वने फ़रौजी की भांति उसके 
सामने सावधान खड़ी हो गर्ई। 

“क्या वात है? उसने स्कूली छात्रा कौ भांति पूछा । 

तिवुल ने उसके श्रस्तव्यस्त वाचो वाते सिरपर दाथ रखा । सूश्रोक ने श्रपनी चूली ते 
मचकत्री हई भूरी भराखों को जरा ऊपर उठाकर उसकी भ्रोर देखा ! 

^ डाक्टर गास्पर ने कुछ देर पते जो कुछ कठा, वह तुम ने सुना था?“ 

“हा उन्दने क्डाथा कि तीन मोटो मे उत्तराधिकासी दूषी की गुव ठीक करने 
के लि्‌ उनके पास भेजी थी! बह्‌ गुडा वम्धो भे से उतर भमी. । उनका कहना दै कि 
बह गुद्या महुं1“ 

“यह्‌ तो बे गलती कर रहे है,” तिबुल ने कहा, “मै ्रापको यक्तीन दिताता ह 
कि मह्‌ गुडा नदी है। यह तो मेती नन्दी-सी दोस्त है, छोटी-सी नतकी सूम्नोक है, सर्कसं 
के करतवो मे भेरी विश्वसनीय साय ¢ कनं 

“ विल्कुल सच ! ” गुडा ने दूती से तिवल का समर्यन किया। “देवो न हम दोनों 
तो अनेक वार एकसाय रस्ते पर चले ह । ” तिवुल ने उसे भ्रपनी विश्वसनीय सा्यी कहा 
भा, वह इस वात से बहुत सश हुईं थो। 

“प्यारे तिवुच ! ” भूप्रोक फसणफुसाई सौर उसने तिवुल के हाथ से श्रपना साल रद्य । 

“यद कंते दो सक्ता है? “डाक्टर ने हैरान होते इए कहा । “वया यह्‌ जीती-नागती 
लद्कय है? सरमोक... यही वताते हः न श्राप इसका नाम... हा हां! माप ठीक कदत 
दै! भ्रव सारो वात मेरी समन्न मं भ्रा गर्ईदहै। मञ्ञे यादश्रा गवा है... इस लस्की, (ध 
मै एक वार पढते भी देय चुका हं। छ.-. हा-.- मेने इसे उस वुद्रिवा के नौकरो से 
यचावाया जो उड़ से इसकी पिटाई करना चाहते ये ‡ ^ श्रव डाक्टर ने म्पे हाय लहरये - 
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“हा-हा-हा। हा, भ्रव समञ्च मे प्राया इसीलिए मुञञे उत्तयायिकायी दूरौ फौ गुडिया उतनी 
जानौ-यह्वानी लगी थी । दोना हु-व-हु एक जेसी दै! यह एक श्रद्धत घटना है1” 

प्रव सारौ वात साफहो गई थी प्रौर इस से हर किसी को बहुत यशी हुई। 

उजाला चठता जा रहाथा। निकट ही एक मूर्गे ने वाग दी। 

डाक्टर फिर स्ते उदास हो गये। 

“हा, यह सव कुतो वहुत ख.व है, मगर इसका मतलव है कि उत्तसयिकारी की 
गुदिया श्रव मेरे पास नही दै । इसका मतलव यह्‌ दै कि म सचमुच दी उसे खो बैठा ह 

“नही, इसका मतलव यह्‌ है कि भ्रापको वहं मिल गई दै,” लडकी को प्यार से 
श्रपे साय सटाते हेए तिवत ने कहा। 

“क्या मत्तलव ? “ 

“बहौ, जो मैने कटा है. . मूग्रोक, तुम तो सगक्षती ठो न मेरा मतलव ? ” 

“लगता तो देस हौ है," सूप्रोक ने धीरे से उत्तर दिया। 

“तो क्या स्याल है? ” तिवुल ने पूा। 

“भे तैयार हृ,* गुदा ने कहा भ्रौर मुस्करा दी। 

खाक्टर फे पत्ते कुछ नही पडा । 

“इतवार के दिन जव हम लोमा की भीड कै सामने ञ्पने करतव दिखाते थे, तव 
भी तुम मेरौ वात माना करती थी। ठीक है न? तुम घारीदार चतूतरे पर खडी गो । । 
मै तुम से कहता या" चलौ । ' तव तुम तार पर चढकर मेरी ग्नोर घ्राती थी। मै भीड 
के ऊपर बहुत ऊचाई पर तार के मध्यमे खडा होता था। तव मँ श्रपना एक पुटना 
भुकाकर फिर से तुम्हे कहता था - " चलो । ' - तव तुम भरे घुटने पर पैर रख मेरे कथे पर 
चढ जत्ती थी. तव तुम्हे कभी उर महसूस हृश्रा था क्या?“ 

“नही! तुम मुञ्च से कते थे - ' चलो 1 " ~ इसका मतलव था कि मुज्ञे शान्त-स्थिर 
स्द्ना चाहिये, किसी चीज से नही डरना चाद्ये । 

षहा, तो, भ्रव मै फिर तुम से कहता ह~ चलो। * - तुम गुडिया बनोगी 1“ 

“सा ही सही, मै गुखिया वनूनी 1“ 

" गुिया ? ” डावटर ने पूछा । “कया मतलय ? “ 

पाठक्गण, मे श्राणा करता हु कि आप सव कुछ समञ्च गये ह। श्रापको तौ डाक्टर 
गस्पर के समाम परेशानियो श्रौर हैरानियो से दो-चार नही होना पडा। इसलिए श्राप तो 
त उत्तेजित नही है भौर वात को भ्रधिक आसानी से समस सक्ते हँ । 

चसा ख्याल कीजिये डाक्टर पिले दो दिनोसे थोडीदेरकेलिएभी व्यक नही सो 
पाये ये। इसलिए उनकी काम करने की इस दिम्मत को देखकर तो केवल हैरानी ठी होती है) 
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मु के दूसरी वाग देने कै पहते ही सव कुछ तय हौ ग्या था। तिव ने पूरो काथ 
योजना तैयार कर ली थी- । 

“सुश्नोक, तुम प्रभिनेत्री हो।उप्र की छोरी होते हुए भी तुम्हँ श्रपनी कला में कमात 
हासिल है। वसन्त मै जव हमारे दल ने मूक~नाटक “बुद्‌ बादशाह” पेश क्या था तो 
उसमे तुमने पत्तागोभी कौ सुनहरी जड़ का वहत ्रच्छा प्रभिनय किया था। फिर वेतेमे 
तुमने उतारनौ तस्वीर का अभिनय किया था श्रीर मिल-मालिक से केतसी में खव ही वदती 
भी। नाचने में तुम सवते वदृचद्कर हो प्नौर गाने म भी। तुम दूर की कौड़ी भी व 
लाती हो 1 सवसे वड़ो वात तो यह्‌ है कि तुम साहसी लड़की हौ , वहत समज्ञदार भौ हो । 

सूग्रोक के चेहरे पर ख.शी की लालिमा दौड़ गयी थी। इतनी प्रधिक प्रशंसा के 
कारण उसे तो लज्जा भी ्रनुभव हो रही थी। ४ 

“हा तो, तुमह उत्तराधिकारी ददौ की गुड़िया की भूमिका श्रदा करनी होगी । 

सूम्रोक ने तालियां वजायी श्रौर वारी-वारी से तिवुल, वृढ श्रगस्त प्रौर उक्टर 
गास्पर को चूमा। 

“जया स्को,” तिबुल ने ्रपनी वात जारी रखी। “मुक्ते अभी कु रौर भी कहना 
दै। तुम्हे मालूम ही है कि हधथियारसाज प्रोसपेरो तीन मोरो के महल मेँ लोहे के पिंनरे मे 
बन्द है। तुम्हं उसे ्राजाद कराना होमा। “ 

“क्या पिंजरा खोलना होगा? ” ् 

“हा। मँ वह राज जानता हं जो प्रोस्येरो को महल से निकल भागने मे सहायता 
देगा।” 

“राज? 

“हां। वहा एक सुरंग टै1“ 

तिबुल ने गुव्वारे वेचनेवाते का सारा क्तिस्सा कहं सुनाया । 

“इस सुरंय का मुह्‌ किसीदेगमें है। यद्‌ देम महल के रसोईघर मे होना चा्िए। 
तुम्हं इसे दूना दोगा 1“ 

“ठीक है।"" > नं 8 

भ्रभी सूर्योदय नदी दग्रा था, मगर पक्षी चहकने लगे ये। गाड़ी के दरवा मै 
बाहर री धास्र नजर प्रा रही यी। उजाला हो जाने पर पिजरे मँ वन्द रहस्यपूर्णं जानवर 
र्दृस्यमय न रदा। वहा साधारण तोमड़ी नजर भ्राने लगी थी! 

“भ्रव दमं वकृत नदी गवाना चाहिए! वहत दूर जाना है।“ 

इव्टर गात्र ने कहा- 

“भव प्राप पमपना सवते मुन्दर फक छाट सीजिये...” 
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सुम्नो श्रपने सभौ फक निकाल लाई! वे सभी वहते विया ये, क्याकि उसने खुद 
ही उन्ह तयार किया या सभी प्रतिभाषाली अ्रभिनेच्रियो की भाति भूभओोकं कौ पसन्द 
भी वहतत व्या थी} 

डाक्टर गास्पर देर तक रग विरे फंका को ध्यान से देखते रदे! 

“मेरे ख्यालमे तौ यह फक ठीक रदे! टूटी हुई मुडिया के फक से पह कु बुरा 
नही है। इसे प्न लीजिये ! “ 

सूम्नोक ते यह्‌ फरक पहन भिया वह्‌ गाडो के वीचोवीच खडी थौ, भूयं की पहली 
किरणो मे नहाती हई सी! एकदम अनुपम थी उसकी छवि , उसका रूप । उसका फक 
गुलाबी था! मगर सूग्रोक जव दिलती-दुलती थौ तो एसा प्रतीत होता धा प्रानो मुनदरी 


चरस्रात हौ रदी दहो) फक चमकता या, सरघराता था श्रीर्‌ उसे प्यारी-प्यारी सुगन्ध 
म्ाती णी। 
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“मै तैयार हं,” सूग्ोक ने कटा । 

घड़ी भरमें उन्टोने विदाने सी। सरक्स मं काम करनेवाते लोगों को द्सुए 
हाना पसन्द नही होता। वे ठतो अक्र श्रपनी जान हयेली प्र तिये रहते है। फिर 
कसकर श्रालिंगन करना भी ठक नदी था कि फरक मे सिलवरे न पड़ जाये । 

“जल्दी ही लौट च्राना})* बूढ़े श्रगस्त ने कहा भ्रीर गहरी सांस ली। 

“मै श्रव मजदूर के मुहत्सों मे जाता हं! हमे वहां ब्रपनी ताकत का पनमा 
लगाना चाहिए । मजदरुर भेरा इन्तजार कर र्दे हे। न्दे मालूमहो गयादहैकि मै विवा 
मरौर प्राच्ाद हं । 

तिवुल ने लवादा लपेटा » चौड़ा-सा टोप पहना, कावा चर्मा चढ़ाया भ्नौर वनावदी 
लम्बी नाक लया ली) यह्‌ नाक “काहिरा की यात्रा" मूक-नाटक मे तुकं बादशाह का 
परभिनय करते समय काम भे लाई जाती थी। भ्रव कोई लाख सिर पटकने पर भी उते 
पचाने नही सकता था। यह सच टै कि वड़ी-सी नाक से उसका चेहरा भयानक हो गया 
भा, भगर उसके लिए सुरक्षित रहने का यही सवसे श्रच्छा तरीका था। 

दका श्रगस्त दहनी पर खडा रहा । डाक्टर, तिवुल श्रौर सुम्नोक गाड़ी से बाहर 
निकले । 

भ्रव पूरी तरह दिन निकल भ्राया था! 

“जल्दी कीजिये, जल्दी कीजिये ! » डाक्टर ने उतावती मचाते हुए कहा । 

एक मिनट वाद वे सुप्नोक के साय व्योम जा वैठे।! . 

“तुम उर महसूस नही करती ? डाक्टर ने पूञा। 

सुप्ोक जवाब मे मुस्करा दी। डाक्टर ने उसका माथा चूमा। 

सङ्के श्रभी भी शुनसान पड़ी थी। लोगों की श्रावाज वहत ही कम सुनाई देती धी। 
मर्‌ अचानक कोद कुत्ता चोरजोर स्षे भोकने लगा ) कुछ देर वाद वह एसे गुरनि रीर 
चीखने लगा मानो कोई उसके मुह्‌ की बोटी छीन लेना चाहता हो । 

कटर ने वण्धौ से बाहर क्ञाका 

चरा शौर कोजिये, यह्‌ वही त्ता था जिसने पहलवान लापीतरुप को काटो था] मगर 
यात केवल इतनी हौ नही यी, डाक्टर्‌ ने यह्‌ दृश्य देखा । यह्‌ कुत्ता किसी व्यक्ति से उलघ्च 
र्हा था। व्यक्ति लम्बा प्रौर दुबला-पतला धा! उका सिर वहत छोटा-सा था । वह्‌ सुन्दर, 
ममर भ्रजौव-सा सूट पठने था योर टिद्ा-खा अतीद होता था। वह कोई गुलावी, सुन्दर 
भ्रौर समञ्च में न अानेवा्ती ची शते के मुहसे च्य तेने के लिए जोर लगा रहा या। 
सभी दिशाग्रों सें गुलावौ टुकड़े उड़ रहै ये। 
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भ्रादमौ जीत गया । उसमे वहु चीज कुत्ते के मुहं से द्ुडाकर छाती के साय चिपका 
सौ भरयउ्स दिशामे तेखी से भाग चला जिधर से डाक्टर की वग्धी म्रा रही थी। 

यह्‌ व्यक्ति जव वम्धी के वरावर हुवा, तो डाक्टर की पीठ के पौरे से स्ाकती हई 

नै एक भयानक चीज्र देवी । यह्‌ भरजीवस्ता श्रादमी भाग नही रहा या, छाने 
मस्ता हना वे न्तेक की भाति मानो हवा म॒ तैर रहा धा! उसके फक कोटके ह्रे 
छोर पवन चक्की के पा को भाति ह्वा म॒ लहरा रदै ये। रौर वह श्रपने हाथा मे 
अपने हायो मे काते काते घावा वाली एक लडकी उटाय या। 

“यदतो मे 1" सूमोक विल्ना उठी। वह अपनी सीट पर पीछे कौ ह गरं मौर 
उसने मखमली तक्यि से मुह्‌ ठक लिया । 

चौय सुन, भागते इए व्यक्ति ने मुडकर देखा\ अव उाव्टर को च्चे पह्वानन म 
देर न लगी । यह्‌ नृत्य यिक्षक या, श्रीमन एक-दो-तीन । 
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नौवां श्रध्याय 
तेज भूखवाली गुड़ा 


(= ट्री छन्जेमे खड़ा था। भूगोल का ग्रध्यापक द्रुरीन में से देख रहा था। 
५ ट्री यह माग कर रहा था कि कुतुवनुमा भी लाया जाये ! मगर उसकी जरूरत 
न 1 

उत्तराधिकारी दुद्र गुड़िया के लौटने की वेसब्री से प्रतीः 

वह्‌ .त्यधिक उत्तेजित रहा था, इसलिए उसे वहत ५ वीरं न शाद आई थी। 
् छ्ज्जे से नगर के फाटकों से महल कौ ओर जानेवाली सड़क साफ तौर पर दिखाई 

र्टी थौ। नगर के ऊपर चद्ते हुए सूरज के कारण श्राय मिचमिवा रही थी। 
उत्तखधिकारी हयेली से श्राखों पर श्रोटर कयि हए था! वहु अ्रपनी नाक को सिकोड़्‌ रहा 
था, छीकना चाहता था, 
मगर उसेीक नही प्रा 
रही थी। 

शग्रभी तो कोई 
भी नजर नही भ्रा 
र्हा,“ भूगोल के 
श्रध्यापक ने कहा। 

इसे यह जिम्मेदारी 
का काम इसतिएु सौपा 
गया था कि भूगोलविन 
होने के कारण वह्‌ फ़ासलो , 
विस्तारो रौर हिलती- 
इलती वस्तुम्रो कौ सवसे 
ग्रधिक श्रच्छे दम से 
समन्न सकता था। 

“माप यक्रीन के 
साय कह सक्ते दकि 
वहा गु भी नही दै ? ” 
ट्री ने जोर देकर प्रृ्टा। 

“ मुषे बहस नही 
कीणिये। द्रवीन के 





अलावा मेरे पाख ज्ञान 
ह मौर मै चया का 
सदी प्रनूमान भौ लगाना 
जानता हू \ मुस चमेली 
कौ लता दिखाई दे 
रदी है जिसका लातीनी 
श्रापा म बहुत ही 
सुन्दर , मगर मूष्किल-सा 
नाम दै1 उसके रागे 
पुल दै ग्रीर फिर 
सन्तर नजरप्रा र्दे दै 
जिनके दर्दगिदं तितलि- 
याड रही है इनके 
प्रागे सडक दै जय 
स्कियि। स्किय तो1"“ 

उसने दूरवीन का शीशा चुमाया॥ उत्तराधिकारी दृद पजा के वल खडा दौ गया! 
उसका दिल रसे उदख्ल सदा चा मानो उसने पाठ न तैयार किया हो। 

हा," श्मघ्यापक ने कटा। क्ष 

दसी । समय तलं पुडसवार महल के पाकं से सडक स श्रोर जति स (४ 
कप्तान योनचिन्ूरा श्रषने घुडसवासि के साय उस वम्धौ कौ भर जा र्हा धा सं 
पर दिखाई दी थी1 

“हुं 1 " उत्तराधिकारी इतने जोर से विल्ाया कि दूरदरर के गावो म॒ कलह 
क विलक का "ग्‌ लगे इ 

व का शिक्षक इस वात के लिए तैयार खडा था कि भ्रमर व 
विकासी शी के कारण पत्थर कौ मुडधेर से नीचे जा मिरे, तो वह्‌ उसे हायोमे साध ध 

हा तो , डाक्टर कौ दग्पी महल की न्नोरजा र्दी ची] श्रवन्‌ ६ 
जरूरत रदी थी भ्रीरनदी भूयोलं के अध्यापक केल्ञान कौ श्रव तो सभी कोव 
सफेद घोडा 

वड य र त ५ 1 वन्यौ आष्विरी पुल क पास जाकर चडी इई! सन्तते 
ट ग्ये। उत्तराधिकारी जोर से दोनो दाय दिलाता हुमा उल र्हा था, र सुनहर 
वाल लदा र्दे य \ भिर स्ते वह्‌ “चीज दिषाईं दो जिसका इ्तजार या} < करद 
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का एक व्यक्ति वृदे कौ तरह धोरे धीरे वग्धी से वाहर निकला । सन्तर तलवार पर हाय रखकर 
सम्मान भकट करते हृए दुर खड़े ये। इत नाटे व्यवित ने एक शदुभुत मुडिया वग्धी से बाहर 
निकाली । यह्‌ रेशमी फ़ीतों मे लिपटी हदं ताजा गुलावों के गुलदस्ते जसी लग रही थी। 

सुबह के नीतते-नीते प्राकाश म्रौर घास तया किरणों कौ चमक मं यह्‌ दृश्य तो दैवते 
ही वनता था। 

डौ भर वाद गुड़िया महल में पहुंच गई । वहु प्रपने प्राप ही चली जा रही थी। 

श्रोहु, खव वद्विया निभार्ही यौ सूद्नोक भ्रपनी भूमिका ! ग्रयर वह सचमुच की 
गुडधयों मे जा षहुंचती, तो निश्चय ही वे उसे अपने समान मान तेतीं। 

सृग्नोक विल्कुल शान्त श्रौर स्विर थी। वह्‌ श्रनुभव कर रही थी कि उसे प्रपने 
अभिनय मे सफलता मिल रही है। 

“इस भूमिका से कही प्रधिक कठिन काम करने पड़ते ह,” वह्‌ मन ही मन सोच 
रही थी, “जसे कि जलती हुई मशाल लेकर वाचौगरी के करतव करना या दोदरी कलाबाजी 
लगाना...“ 

सूप्रोक ने सरक्स मे ये दोनो ही काम कयि ये। 

मतलव यद्‌ कि सूद्मोक का दिल मजवूत रहा । इतना ही नहीं, उसे तो यह श्रभिनय 
पसन्द भी भ्राया। उक्टर गास्पर कटी भ्रधिक चिन्तित ये। वे सगरोक के पीछे-पीषठे जा रदे 
थे । सूप्रोक छोटे-छोटे क्रदम उठा र्दी थी, परजां के वल चलनेवाली वैते नतकी की भाति। 
उस्तका फ़क़ हिलता-इुलता , लहराता ्रौर सरसरात्ा था। 

पालिश किया हुमा फए़शं चमचमा र्दाथा। बह इस फएशं की सतह्‌ पर गुलावी वादल 
की तरह प्रतिविम्ित दो रदी थो । वडबे होनों भ, जो चमक्ते हुए फं के कारण श्रीर 
भीः अधिक बड़े प्रर दपंणो के कारण श्रीर्‌ भो भ्रथिक चौद लग रहे थे, वह्‌ वहत ही 
खछोटी-सी लम रही थी। 

एसा प्रतीत होता था मानो स्थिर विराट जल-विस्तार पर फूलों की एक छोटी-सी 
टोकरी वदी चली ना रही हो। ‡ 

मूम्रोक ख.श-व.श श्रौर मुस्कराती हई चली जा रही थी, सन्तरियों के पास से, 
कवचधारी ्नौर चमड़े की वर्दी पहने हए लोयों के क्ररीव से जो उसे स्तम्भित-से देव रदे 
ये 1 वदु गुजरी महल के उन कर्मवारियो के पाते „ जो जीवन में पहली वार मुस्कराये थे। 

ये लोग सूप्नोक के पास भ्राने पर प्रादरपुवंक उसे रास्ता देते! टसा लगता मानो 
वह॒ इस महल की स्वामिनी हो, इत पर अधिकार पाने के लिए आ्राई हो। 

एसा गहरा सन्नाटा छा गया कि सुभ्मोक के हत्के-हल्के कदमों की श्राहट भी साफ़ 
बुनाई देती थी । यह्‌ अ्राहट जमीन पर गिरनेवाली पंखुड़ी के समान हल्की थी 1 
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हसी समय सूप्रोक के समान छोटा-सा रौर कान्तिमय वालक चौदी-चौडी सीढियो से 
नौमि भागाभ्रा र्हा था, गुड्या का स्वागतं कने के लिए यह था उत्तराधिकारी टट । 

इन दोनो का कद एक जसा या) 

भूग्रोक स्क गरई1 

“तो यह्‌ है उत्तराधिकारी दृट्रौ ! उसने सोचा। स 

उसके सामने एक दुबला-पतला-सा लड़का खड़ा या, किसी गुस्सैल लडकी से ४ 
युता । भूरी रावो वाला, चेहरे पर कृ-क उदासी कौ छाप लिये इए । उसका भ्रस्त 
व्यस्त वासो वाला सिर एक ्रोर को चस युका इया था॥ ४ र 

शरुपरोक को मालूम या कि दद्र कौन है वहं जानदी थौ कि सोन मोटे कौन ६। उसे 
भ्रच्छी तरद्‌ ज्ञात था कि गरीव श्रौर भूखो मरते लोग जितना लोहा, जितना कोयला 
निकालते ह, जितना अनाज वैदा कसते हे , वह सभी कीन मोटे धिया तेते दं व उ 
कुतीन महिला को नदी मूली यौ जिसने श्रपने नोकसो को उसके पिटाई क्से के लिषु भेना 
था\ वह्‌ जानती थो कि तीन मोटे, कुलीन वृदां, वकने, दुकानदार भरर सैनिक ~ 
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वे सभी जिन्होने इधियारसाज शेस्येरो को लोहै के पिंनरे मे दन्द किया श्रीर्‌ श्रव इ 
धोकर उसके मित्र नट तिल के पीठे षडे हं, एक ही थैली के चट ह 

सूग्नौक जव महल की श्रोर रवाना हई थी तो उसने सोचा था किं उत्तराधिकारी 
टट वहत भयानक व्यकित होगा , कुलीन वुद्या जैसा। फक सिषं इतना किं उसकी तभ्वी 
रीर पततली-सी लाल-लाल जवान हमेशा वाहर लटकती रहती होमी 1 

मगर नही , सूप्ोक को उसमे एसौ कोई भयानक वात नजर न ्राई। सच तो मह 
हैक्टर को देखकर उसे द्णी ही हुई। 

वह ग्रपनी खू.शी से चमकती हई भूरी श्रांखों से उसकी प्रोर देख रही थी। 

“श्ररे, तुम हो मुडिया?” उत्तराधिकारी दृषटरी ने उसका हाय चूते हए पृषधा। 

“ ग्रो, श्रव मै क्या करू? “ सूप्रोक को डर महसूस हृग्रा। “क्या गुडियां वतेंभी 
किया करती है? श्राह, मुक्ते तो किसी ने पहते से कुछ बताया दी नही! मृन्ने ते 
मालूम नही कि सैनिकों ने जिस गुड्या को तोड़ डाला था, वह्‌ कया कुछ कर सकती 
धी... 

डाक्टर गास्पर ने स्थिति को षम्भाला। 

“श्रीमान जी,” डाक्टर ने रस्मी अ्रन्दाज मेँ कहा, “मेने श्रापकी गुडधिया कौ ठीक 
ठक कर दिया है) जैसा कि भ्राप भ्रपनो भाषो से देख रहे है मैने केवल उसमे फिरसे 
जान दी नही डाली, उसे पहले से प्रयादा सजीव वना दिया है । यक्रोनन यह्‌ पहले से वद्या 
गुदधिया बन गई है, उसका फक भी वदल दिया गया है, जो कही अ्रधिक सुन्दर दै। मुख्य 
वात तो यह है कि मैने श्रापको गुड़िया को वाते करना, गीत गाना श्रौर नाचमा भी स्तिखा 
दिया है! 

“यहु तो कमाल हौ गया!“ उत्तराधिकारी ने धीरे से कहा। 

“अव मुञ्ञे श्रपना फ़न दिखाना चाहिए) ” सूभ्रोक ने तय किया। 

अव चाचा त्रिक के कलाकार दल को छोटी-सी श्रभिनेतरी ने नये रंगमंच पर म्रपनी 
पहूली भूमिका खेलनी शुरू कौ । 

यह रेगमंच था महल का मुख्य हल । वहां ढेरों दशक जमादहो गये ये। सभी भोर 
उनकी भीड़ लगी हुई थी। वे सीद्ियो के सिरो पर खड़े ये, वरामदों प्रौर गैलस्मो मँ 
जमाये। वै गोल विष्कियोंमें से ज्ञाक रदे ये, छज्जो मे भोड़्‌ लगाये धे! इसलिए करि 
अधिक च्छे ठंग से देख-सुन सके, वे स्तम्भो पर चढ़ हए थे। 

वहत हौ रंग-विस्गे सिर भ्रौर पीठे सूर्यं को प्रर किरणो मेँ चमचमा रहे ये। 

सूम्रोक भ्रपने इदमिदं वहुतःसे सोगों को देख रदी थी १ उनके षिते हुए चेहरे उसे 
ताक रदेषथे। 
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इस भीड मे हतवाई थे जिनको उमतियो से शाख से वहनेवाली रासं कौ भाति लाल 
शरवत या वादामी रग की गाढी-गाढीं चटनी वह रदी थी) यहा मत्री भीये जो मूर्गौ 
के समान रग-विरभे फ़रंक कोट पहने थे रौर वन्दरो कीसी हरकते कर रहे थे। इस भीड 
मे तग फरक कोटो वाले छोटे-छोटे भौर मोटे-मौटे वादक, दरवारी लोग, कुवडे उक्टिर, 
लम्बी नाको वाते विद्वान ्रौर लह्राते वालो बाते हरकारे भीय! यहा मन्त्रय कौ 
तरह ख्दार कपड़े पहने नौकर-चाकर भी उपस्थिति ये! ये सभी लोग एकं दूसरे से चिपके 
खडे थे) 
सभी एकदम खामोश ये। वे दम साधे गुलावी गुडिया को देख रहै ये। यह गुडिया 
भी बिल्कुल शान्त थी प्रौर वारहं साल की लडकी के अनुरूप गरिमा से इन संकडो नजरौ 
का सामना कर रही थी। बह जरराभी शर्माया स्ञेप नही रही थी। यहा के दशेक चौक 
के उन्‌ दर्शको से अधिक माग करनेवाले नही थे जिनके सामने सूप्रोक लगभग हर दिन 
भरपसा कला-प्रद्शन करती थी। श्रोह्‌, वे तो वहत कठोर दर्शक होते थे-वे तमाशा लोग, 
फौजी, अभिनेता, स्कूली छात्र रौर छटे-मोटे दुकानदार ! सूम्रोकं तो उनके सामने भी 
कभी नही धवराूडरी थी। वे कहा करते थे ~“ सूप्रोक दुनिया की सवते ्रच्छी श्रभिनेती 
है .. “ श्नौर उसके कालीन पर अ्रपनी जेव का छोटा-सा अ्राखिरी सिक्का तक फक देते ये। 
ैशक यह सही है किं उस सिक्के से कलेजी की कचौडी खरीदी जा सक्ती थी जो जुराव 
वूननेवाली किसी भरौरत के लिए नाशते, दोपहर भ्रौर रात के खाने का काम दे सकतीधथी। 
इसं तरह सूप्रोक ने एक वास्तविक गुडिया की भूमिका श्रदा करनी शुरू की ! 
उसने भ्रपने पज जोडे, फिर पजो के वल खडी हद रौर अ्रपनी सुषौ हुई वाहो को 
ऊपर उठाया } वह चीनी राजा कौ भाति ्रपनी कनिष्ठाप्नो को हिलाती हई गाने लगी । उसका 
सिर मीत की लय के साथ-साथ दार्ये-वाये हिलने लगा । 
सूप्रोक की मुस्कान मे शोखी थी, शरारत भी। मगर उसने लगातार इस वति कौ 
कोशिश की कि सभी गुडियो की भाति उसकी भ्रां गोल-गोल्त श्रौर फली-फली-सी रदै। 
मीत यह्‌ था- 
किसी अनव विज्ञान-ज्ञान से 
मुञ्ञे पाकर भदुी मे। 
नयी जिन्दमी दे उनी दहै 
प्यारे डाक्टर गास्मर ने।) 
चुनो, आह श्रव मे भरती ह 
देखो तो, मे मुस्कारई। 
फिरसे दसी-ख्लौ की मेने 
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नईं जिन्दमी दै षाई।। 

तेरे प्रास पहुंच पाने को 

हृत्त वार पथ मे भटकी। 
भूल न जाना नाम वहन का 
“सू्रोक रहे मन मे त्रटकी। 
फिरसे जिन्दा हो जाने पर 
सोई तो सपना प्राया} 

श्रपने लिए तुञ्ञे सपने में 
ज्रार-जार रोते पाया॥ 

देखो तो पलके दिलती हं 
कुंडल भेरा लहराया 1 

भूल न जाना कभी बहन कौ 
प्यारा नाम “सूग्रोक “ पाया॥। 


“सुग्रोक... "ट्टी ने धीरे से दोहणया। 

ट्री कौ आंखें उवड्वायी हुई धीं प्रौर इसलिए वे दो नही, चार लय रही थीं। 

गुद्धिया ने गीत चत्म किया श्रौरश्चोताभ्रों के सम्मुख सिर सुकाया। होल मे उपस्यित 
सभी लोगों ने प्रशंसा कसे हुए गहरी संस ली ! सभी हिते-दुते, सभी ने सिर हिला्ये श्नौर 
श्रपनी खू.शी जाहिर करते हए जवान से चटखारा भरा। 

वास्तव मे ही गीत कौ धुन बहुत प्यासी थौ, यदपि एसी कमउघ्न लडकी की 
श्राना् के लिए कुछ कुछ उदासी तिये हुए थौ । उसको भ्रावाज्र तो बहुत ही गजव की 
थी। एसा लगता थां मानो चांदी या शीशे के कण्ठ से निकल रही हो! 

“पररिश्ते की तरह गाती है,” घामोशी मे श्राकेस्द्रा कंडक्टर के शब्द सुनाई दिये। 

“हां, परर इका गीत कुछ श्रजीव-सा धा,” तमो लगाये हए किसी दरबारी ने 
कहा 1 

४ चस, श्रालोचना तो इतनी दही हुई। तीन मोटे हाल मे श्राये। इतनी भीड़ देखकर 

मै अ्राग-ववूला हो सक्ते थै, इसलिए सभी लोग दसवां कौ तरफ भाग चते । इस हडवड़ी- 
गड़वड़ी म हलवाई ने शरवत से सना हृश्रा ग्रपना पना किसी सुन्दरी की पीठ पर लगा 
दिया। सुन्दरे चीख उठी! उसके वौखने से यद्‌ भी स्पष्ट हौ गया किं उसके दात्त वनावदी 
ह, क्योकि वे निकलकर बाहर भ्रा गिरे थे। सैनिकों के मोटे कप्तान का भासा भारी वृद 
दरस घु.वसूर्त जवड़े के ऊपर जा पड्म । वनावटी दात कचकच कौ प्रावा करते हए पिस 
गये । भ्रौर प्रबन्धक ने फौरन पूमकर डा 


११२ 


“केसी शमं कौ वात दै। यहा रदरोट विपरा दिये। पैरो तते भ्राते ह! 

वनावटी जवडा खो वैट्नेवालौ सुन्दरी ने चीखकर शिकायत्त करनी चा । उसने 
हाय भी ऊपर उठाये, मगर जवडे के साय ही उसको प्रावा का भी दम निकल गयां था 
उस्ने कुच कहा, मगर विसी के पल्ते कुछ नही पडा। 

क्षण भर वाद सभी फलतु सोग तसे जा चुके ये। केवल वडे-वडे ग्रधिकारी ही 
बाकी रह गये। 

अव मूप्रोक भ्रौर उावटर गास्पर तीन मोटो के सामने खडे ये! 

णसा लगता था करि पिते दिन घटी घटनाग्रो से तीन मोटो कौ कोई परेशानी नही 
हहे थौ। बे तो पाक मे डाक्टर कौ देव-रेय मे गेद खेलते रहे ये। शरीर मे नुस्ती- 
पुर्ती लाने दे लिए वे अ्रक्छर एसा करते यथे! वे वहुत थक गये थे! पसीने से सरायोर उनके 
चेहरे चमक्र रहे ये] उनकी कमी पीठो से चिपकी हुई थी ओ्ओौर पठे ठेवा से फूे हुए पालो 
जसी तग र्दी थौ। इनमेक्े एक मोटे की प्राख के नीचे चोट का नीला-काला-सा निशान 
थाजो भोडे गुलाव या ख.बसुरत मेढक वेः समान था! दूसरा मोटा इस भोडध-से मुलाब को 
सहमी-पदमी नजर से देख रहा था। 

“यह तो इस दूसरे मोटे ने उसके चेहरे पर गेद दे मारादहै्रौर चोट का खवस्रुरत 
निशान वना दिया है,” सूम्रोक ने सोचा! 

बहे मोटा जिते चोट लगौ वी, गुस्से ते एू-फा कर रहा था। डाक्टर गास्पर हतप्रभ 
से मुस्करा रहे थे। मोटे गौर से गुखया को देख रदे ये ।ख.शी से चमकते हए उत्तराधिकारी 
ट्टी के चेरे को देखकर मोटो का मूड ठौक ठृभरा। 

^हा, तो,” एक मेटेने कहा, “श्राप हँ डाक्टर गास्पर भ्रा्नेरी 2“ 

इक्टिर ने प्षिर श्नुकाया। 

“गुडिया कंसी है?" दूसरे मोटे ने पृद्ा। 

“बहुत री खवरहै!""दृटरौ खरी से चिल्लाया। 

मोटो ने उत्तयधिकारी को इतना श्रधिक खश कभी नदी देवाथा। 

“यह्‌ तो हृत्त खी की वातत टै! गुडिमा वास्तव मे वहत ही मन्दर दिखाई दे 
रही. वै.“ 

पहले मोटे ने माथे से पसीना पोटा भ्रौर चौखकर का~ 

“डाक्टर्‌ गास्पर , श्रायते इमाय फरमान पूरा केर दिया है; श्रव श्राय अपना इनाम 
माय सक्ते है} 

खामोशी छा गयी। 
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लाल रग कै विग लगाये हए नाटा-सा मुशौ भ्रपना वेन तैयार कवि हुए था ताकि 
उाक्टर जौ इनाम मागे, बद्‌ उसे ्रटपट लिपते। 

डाक्टर ने यह्‌ कदा~ “कल श्रदालत चौक मँ वि्रोदियों को दण्ड देने कै लिए 
जल्लादों के दस तस्ते वनाये गये ये ..-“ 

“उन्हे म्राज दण्ड दिया जायेगा,” एक मोटे ने टोका। 

“मै भी दसी की चर्चा करने जा रहा हं। मेरी अ्राप से यह प्रार्थना है कि ब्राप 
सभी बन्दि कौ जान वख्ण देँ ग्रौर उन्हे भ्ाजाद करदे। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी 
को माफकर दे श्रौर त्ते जलवा दें...” 

साल विगवाला सुधी तो यह प्रार्थना सुनकर काप उटा अमीर उसके हाथ से पेन गिर 
पड्ा\ पेन की निव वहतत हीते थी ग्रौर वह दूसरे मोटेकेपैर मे जा धुसी। बहदरं 
से चीख उढ श्रौर एक पैर पर लद. कौ तरह यूमने लगा । पहला मोटा, जिसकी प्राख के 
नीचे चोटं का निशान था, दुर्भावना से य्ठाकर हंस दिया । उसे अव वदला मिल गया ध्य 
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“वेढा गकं!" पाव से पन निकालते हए दूसरा मोटा चित्लाया 1 कम्बस्त विल्कुलं 
तीर के समान रै। “केडा गकं। एसी प्रार्थना करना ्रपराध है भ्रापको एसा इनाम 
मागनै का अधिकार नही रै।“ 

लाल वनावटी वाला वाला मुशी अ्रपनी जानं लेकर भागा) रस्ति मं वहु एक एूलदान 
से टकराया जौ वम कौ सी श्रावाज करता हुप्रा नीचे गिरा श्रौर दुकडे टुक्डे हो गया। श्रव 
तो यहा ब्रच्छा-वास्रा हृगामा हीदहौ गया था! मोटे ने पैन निकाला श्रौर भागे जते मुशौ 
कौ श्रोर्‌ फेका। ममर एसा मोटा प्रादमी भता खाक निशानेवा्च हो सक्तां है! पन एक 
सन्तरी को पौरुमे जा पुसा। प्रर चूकि बह श्रसली फौजी था, दस लिये टस सं मस तक 
नही हभरा। जव तकं पहरा बदला नदी गया , पेन उसी जगहे पर लगा र्दा। 

“मै श्राप म्रनुरोध करता हु कि उन सभी मजदूर कौ जान वख्छ दी जाये जिन्हे 
मौत की सजा दी जानेवाती है रौर जट्लादा के सभी तस्ते जलवा दिये जायें! * डाक्टर 
ने धीरे से, मगर दृढतापूरवेक दौह्राया 1 

जवाव मे तीनी मोटे एसे चीख उठे मानो कोई तस्ते तोड रहा हौ। 

“नही । नही! नही । एसा हरमिजर नही हो सक्ता । उन्ह॒ जरूर स्रा दी जायगी! ” 

“मरने का प्रभिनय कीजिये," उाक्टर न॑ पुसफुसाकर गुडिया से कहा। 

सृश्रोक वात कौ फौरन भाप गरई। वह पजो के वल खडी हर्द, दर्दभरी प्रावाज भ 
काही श्रीर लडखडाने लगी ! उसका प्रक पकड ली सई तितली के पखा को भाति फडफडा 
र्हा था श्रौर उसका सिर लटक-सा गयाथा) एेसा लगताथाकि वह्‌ प्रभीदेर हुई करि हुई। 

उत्तराधिकारी उसकौ नोर लपका। 

“हाय! हूयि। “ वह चीख उठा। 

सूप्मौक श्रौर भी व्यादा दर्दीली प्रावाज मे कराही। 

“म्माप देव रहै ह न?“ डाक्टर गास्पर ने कहा गुडिया फिरसे दम तोडने 
जा रही दै । उसके भ्रन्दर लगे हए पुरे वहत ही सवेदनशील हँ । प्रगर श्राप मेरी प्रार्थना पर 
कान मही देगे, तो वह्‌ बिल्कुल वेकार होकर रह जयिगी ¦ मेरे ख्यालम तो अ्रयर श्रीमान 
उत्तसधिकारी की गद्या बेकार का मुलावी चिथडा वनकर र्ट्‌ जायेगी, तो उन्ह वृत 
सदमा पहुचेगा 

उत्तराधिकारी तो प्रापे से बाहर हौ गया। वह हाथी क वच्चे की तरह्‌ पैर पटकने 
सगा। उसने केसकर श्राखे वन्द कर ली श्रौर सिर हिलाने लगा। 

^ ह्रगिज एसा नही होने दूगा। दहरगिज नही ।” वहु चीख उसा। “डा्चटर का 
अरनुसेध पुरा किया जये! भे अपनो गृडिया का नही मरने दूगा! सूम्रोक। सूम्राक।"' 
वह्‌ शएूट-फूटकर रोने लगा । 


& ११५ 


जाहिर है कि तीन मोटो ने हयियार फक दिये। फ़ौरन ह्म जारी कर दिया ग्या। 
विद्रोहियो को माफी दे दी गयी। उाक्टर गास्पर खल पूण घर चल दिये। 

“भ्रव म घोड़े वेचकर सोऊगा, " उक्टर रास्ते मं सोचते जा रहे ये। 

घर लौटते हुए उन्होने नमर मे सुना कि प्रदालत चौक मे जत्तादां के त्ते जल रह 
ह भ्रौर धनी लोग दस वात से वहत नारा दं कि ग्रीवो को माफ़ कर दिया गया है। 

इत तरह मूप्रोक तीन मोटो फे महल मे रह गरई। 

द्रौ उसे साथ लिये हए वाग मे श्राया। 

उत्तराधिकारीने षैसोसे फूलो की वयारियो को रौदा „ बाड़ के काटेदार तार से टकराया 
भ्रीर तालाव मे गिरते-गिरते वचा । ख.शी के मारे उसे मानो श्रपनी सुध-वुध ही नही 
रही थी। 

“व्या बह इतना भी नही समञ्च पारहा किम जीती-जागती लड़की हं?" सूप्रोक 
कोहैरानीहो रहीथी। “मतो कभी किसी के हाथों देसे उल्लू न बनती । “ 

नास्ता लाया गया। सूश्रोक ने पैसा देवी प्रीर उसे याद आया कि केवल पिते 
वपं कौ पत्रमे ही उसे एक पद्द्री खाने का सौभाग्य प्राप्त श्रा था। प्रीरसो, भी दृह 
मस्रे श्रगस्त ने कठा था कि वह्‌ पटरी नही, मीढौ पाक-रोटी है! उत्तराधिकारी दीष 
तिये लाई गई पेस्ट की तो गात दी निराली थी। मधुमनिखया उन्हे फूल ही समस 
वैटी थी प्रर दसेक उनके इदमिदं मंडराने लगी थी। 

“हाय, मै क्या करू? सू्रोक व्ययित होती हुई सोचने लगी । “ गुडधिया भता 
कभी खाती भी हं? मगर गुड़िया तो तरह-तरह की होती ह... प्रोह, मेरा वहुत भन 
होरहाहैप्द्द्रौ खाने को!“ 

सूञ्नोक श्रपना मन न मार सकी। 

“मे भी धोड़ी-सी पेस्टरी खाना चाहती हं...“ उसने धीरे से कटा। उसके गाल 
लज्जारुण हो गये । 

"मह तौ वदी बरच्छी वात है!” उत्तराधिकारी वृत खशहभ्ना। ^पहलेतो तुम ने कभी 
कृ खाना नही चाहा था! तव मुके श्रकेले नास्ता करते इए वड़ी ऊव प्रनतुभव होती धी। 
भरो, कितनी दूषी कौ वात है! तुमह भूख लगने लगी है...” 

सर्रोक ने एक टुकड़ा खाया। उसके वाद एक रौर, एक प्रौर, फिर एक रौर! 
अचानक उसने देवा कि उत्तराधिकारी की. देखभाल करनेवाला नौकर जो कुछ ब्र खड़ा 
हरा था उसकी प्रोर देव रहा है-सो भी साधारणं ठग से नही, सहमा-उरा-सा 1 

वहं मुह्‌ वाये हृए था। 

नौकर का एसा करना स्वाभाविक ही था। 
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उसने भला कव श्रते जीवस मे गुडियो को खति देखा होगा । 

सूभोक सहम उटी। चौयौ पेस्टरी उसके हाय से भिर गयी, सवसे प्रधिक त्रीम 
रौर अगर के मुरव्वेवाली । 

मसर मामला विगडा वही। नौकर ने ग्रपनी भ्रां मली ग्रीर मुह वन्द कर लिया। 
उसमे सोचा ~ 

यह्‌ तो मुसते भ्रम हुप्रा है। गर्मी कौ मेहरवानी है1"" 

उत्तराधिकारी लमतार बोलता-वतियाता रहा) प्राखिर ककर चुप हो गया) 

र्मी के इस वक्त गहरी नीरवत्ता छाई हई थी । जाहिर था कि पिद्ठसे दिन की हुवा 
प्ख लमाकर कही दूर उड ग्ड यौ! अवं एकदम शान्ति थी। श्रौर तो श्रौर गक्षियोने 
भी पख समेट लिये ये। 

एसी नीरवता भे उत्तराधिकारी के निकट घास पर वैटी हई सूग्रोकं एक श्रनवू्ष- 
सी श्रावाद्ध सुन रही थी, बार-बार एक दी समय दोहरायी जती हूर! यह्‌ ध्वनि रूदमे 
लिषटी हुई घडी की टिक.टिक के समान थी! श्रन्तर केवल इतना था किं घडी “टिक 
टिके" करती है भ्रौर यह्‌ ध्वनि थी “ धक-धक " कौ । 

“यह्‌ क्या दै?” सूप्रोक ने पुछा) 

“क्या ? " उत्तराधिकारी ने श्राश्चयं से एकं वयस्के की भाद्ति ग्रपनी नजर ऊपर उठाई । 

"यह्‌ धकधक की प्रावाज... शायद यह षड है? तुम्हारे पास घडी है क्या?” 

फिर से खामोभी छा गई श्रौर इस खामी मे फिर से यह धकधक सुनाई दी। 
मूग्नोकः नै उगली उखकर चुप रहने का सकेत क्रिया 1 उत्तराधिकारी ने भी ध्यान्ति इस 
श्रावाज को सुना। 

“यह्‌ घडी नही है,” उत्तराधिकारी ने धीरे से कहा। “यह तो मेरा लोहिका दिल 
है जो धडक रहा टै ..“ 


दसवां श्रध्याय 


चिडियाघर 


दो वजे उत्तराधिकारी टृट्री को पडाई के कमरेमे बुला लिमा गया। पाठ का समय हौ 
गमया थां। सभ्रोक भ्रकेली रह गई। 
किसी को इस वाते का सान गुमान भी नरी हृग्रा कि सूग्रोकं जीती-जागत्ती लडकी है। 
शायद उत्तराधिकारी टूटी की अ्रसलौ गुडिया जो श्रव नत्य-शिक्षक श्रीमान एक-दो-तीन के 
पास धौ, सूप्रोक की भाति ही सजीव लगती हौगौ) निश्चय ही किसी बहुत नदिया कारीगर 
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के निपुण हायो ने उसे वनाया होगा। हा, यह्‌ सच दै कि वह पेस्ट्ियां नही खाती थी। 
मगर शायद उत्तराधिकारी द्री ने सदी क्हाथा कि उसे भूख दही नही गती थी। तो 
खर, इस तरह सूग्रोक भ्रकेली रह्‌ गई। 

स्थिति खासी उलज्नी-उलज्ञायी थो । 

बहुत वडा महल, भूल-भुलेया से ढेरों दरवाजे, वरामदे ग्रौर सौढिया। 

दहशत पैदा करनेवाले सन्तरी , विभिन्न रंगों के विग लगाये हए ग्रनजाने-ग्रपरिचित 
कठोर लोग, खामोशौ श्रौर चमक-दमके। 

सूप्रोक की श्रोर कोई ध्यान नहीदे रहा था। 

वह उत्तराधिकारी के सोने के कमरे मे खिड़की के पास खड़ी थी। 

“तो मुदो श्रपने काम की योजना वनां सेनी चाहिये,” सूम्रोकं ने तय क्या! 
^ इधियाससाज प्रोस्येरो लोहे के जिस पिजिरे मेँ बन्द है, वह उत्तराधिकारी द्री के 
चिद्ाघर मे रखा है) मृञ्ञे किसी तरह वहां पहुचना चाहिये । ” 

यह्‌ तो श्राप जानते टी ह करि जीते-जागते वच्चो को उत्तराधिकारी के निकट भौ 
नही फटकने दिया जाता था। उसे तो बन्द घोड़ा-गाड़ी में भी कभी नगर नही ले जामा 
गया था। वह्‌ तौ महलमें ही वड़ा हुप्रा था! उसे विज्ञानो की शिक्षा दी जाती थी,जालिम 
वादशाहौ भ्रौर सेनानायकं के वारे मे कितावें पदृकर सुनाई जाती थी। उसके प्रासपास 
रहनेवातत लोगों के लिये हंसना-मूस्कराना मनां या। उसके सभी शिक्षक श्र अध्यापक 
दुवले-पततते थे, उंचे कद के वृदे थे, कसकर भीचे हुए पतते होणें रौर मध्ते बेटों वाले । 
सके भ्रलावा उन सव कै हाजमे भी सराव रहते थे। गड्वड़ हाजमेवाते लोग भी कभी, 
हस्ते द! 

उत्तयधिकारो दृष्टौ ने कभी जोर को हंसी, गूज्ते हुए व्ठकि नहो सुनेषे। हा, 
कभी-कमार नशे मे धूत्त भरिसी कसाई या म्रपनी ही तरह के मोटे-मोटे मेदमानों की दाक 
करनेवाले तीन मोटो के टहाके उसे जरूर सुनाई देते थ। मगर इन्दे प्यारी हंसौ पेड़ी 
कहा जा मक्ता था! यह तो भयानकः चीख-चिधाड होती थी। इस से मन वितता नही, 
दह्न उटना धा। 

मृस्करतये तो धौ केवल मुह्वा। मगर तौन मोटे गृदिया कौ मुस्कान कौ ग्रतरनाक 
मदय मानने भै । फिर मुड्वा वोततीतो षी दी नदी! वह उत्तराधिकारौ को उन वहुषनी 
याता 7 वारे मै कु नदी वना सक्ती धो जो महल के पाकं श्रौर लोहे कैः पुर्व पर 
पग यने दवेषु मन्तरी उमकी नक्तो से दरुर ग्यते मे। दमी लिये वह्‌ जनना, ग्ररीवी, 
भूपे वन्यो, कारु्गनो, यानो, जेलन्यनो प्रर किसानो के बार मे कृष्ट नर्हा 
जानश्पा। दमी निय उमे यह्‌ मालूम नरी था सि धनी नोय ग्ररीयो को मदन कर्म 
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के लिये मनजवूर करते ह ्रौर गरीबो के यते-हारे हाथो द्वारा तैयार की जानेवाली सभी 
चीजे हथिया तेते हं । 

सीने मोरे श्रषने उत्तराधिकारी को वहृत्त ही कोधी , वहतत ही भूर वनाना चाहते थे 1 

उसे वच्चो से दर रखा गया श्रौर उसके लिये विडियाधर वना दिया गया! 

^“ब्रच्छा यही दै किं वह दरिन्दो को देखा करे,“ उन्होने तय किया । “उसे यह 
निर्जवि, हृदयदीन मुडिया दे दी जाये भ्रौर उसके लिये जगली दरिन्दे जुटा दिये जाये। 
यही उचित दहै कि वह्‌ शेरो को कच्चा मासं खाते श्रौर श्रजगर को जिन्दा खरगोष निगलते 
देखे । घटी ठीक रहैमा कि वह दरिन्दो की दिल दहलानेवाली आवाज सुने भ्रीर श्रगारो 
कै तरह जलती हुई उनकी लाल-लाल श्राखेँ देखे ¡ तभी वह निदेय, तभी वह्‌ सगदिल नन 
सकेगा । ” 

मगर तीन मोटौ कै मन के चीते न दौ सके। 

उत्तयाधिकारी दूषी मन लगाकर पढता , वौसो श्रीर वदशाहो के वारे मे रोगे खडे 
केवाली कहानिया सुनता, अपने शिक्षको कौ फुसियो वाली नाको को नफरत से देखता, 
मगर वह्‌ सगदिल न वना। 

उसे दरिन्दो की तुलना मे गुडिया कटी प्रधिक भ्रच्छी लगती थी। 

वेशकं श्राप यह्‌ कैगे कि वार्‌ साल के वालक के लिए गुडियो से खेलना शर्म की 
वात है।. इख उश्न मे वहुतसे तो शरो का धिकार कलना चादेगे! मगर उत्तराधिकारी 
के सिलपिले मे] इसकी एक पाप्त बजह थो! वक्तं श्राने पर भाप कौ उस कारण की 
जानकारी हो जायेगी । 

फिलहाल हम सुग्रोक की भ्रोर लौर्ते हे। 

उसने शाम होने तक इन्तजार करने का फैसला किया। उसे दर श्रसल एसा 
दी करा भी चादिये था! जाहिर है कि गुडिया का दिनदहाड़े महल मे श्रकेलेः इधर 
उधर धूमते फिरना वडा ग्रजीव-सा लगता । 

पाठ के वाद वे फिर दोनो इकर टो गये) 

“ तुम्हे एक वात वता,” सूग्रोक ने कहा, “जव मै डाक्टर गास्पर कै यहा बीमार 
पड़ी थी, तो मेने एक निचित्र सपना देखा था। उस सपने मे म गुडिया से जीती-जागती 
लडकी मे वदल गर्द. . मृज्ञे दिखाई दिवा मानौ म सरकस कौ कलाकार थी। म म्रन्य 
कंलाकारो के साय मेलो-ठेलो मे धूमनेवात्ते पहियेदार घरमे रहती थी। यह भादी एक 
जगह से दूसरी जगह जाती , मेलो-ठेलो मे बहरी श्रौर हेम वडे-वडे चौके मे ग्रपने खेल- 
तमाक्षे दिखाते । मे रस्ते पर चसत्ती, नाचत्ती , वाजीमरौ के मुषकिल करतव करती श्रौर 
मूकं नाटकं मे तरह-तरह को भूमिकाएु खेलत्ती .“ 
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उत्तराधिकारी भ्रां फाड-फाइकर उसे 
देषता हृम्रा ये वातं मुन रहा था। 

“हम वहुत गरीव लोग ये। श्रक्सर 
दोपहर का खानानही याते थे। हमारे पास 
एक वड़ा-ता सफ़ेद धोड् था। उसका नम 
या श्रनरा। फटे हुए पीले कपड़े से ठके उसके 
चौड जीन पर खड़ी होकर मं वाजीगरी के 
करतव दिखती । फिर वह घोड़ा मर गया, 
क्योकि प्रे एक मीने तक हमारे पास उसे 
म्रच्छी तरह से खिलाने-पिलाने के तिये काफी 
कैसे नहीये...” 

“गरीव? ” द्री {ने पूचछा। “यहं बात 
भेरी समज्ञ मे नदी श्राती। आप लोग गरीव 
क्योधथे?“ 

“वात यहद कि हम गरीवों के सामने 
श्रपने खेल-तमाशे पेण करतेये। वे तावे 
पीतल के छोटे-छोटे सिके हौ हमारी श्नोर फते थे । कभी-कभी तो फेसाभीदहोतामाकि 
तमा्े के वाद मस्रषरा श्रगस्त अ्रपना टोप लेकर दशकं के सामने चक्कर लगाता प्रर टो 
निलकत खाली ही दह्‌ जाता, उते एक कौड़ी भी दर्शको से न मिलती । ” 

उत्तराधिकारी दद्र कु भी न समक्न पाया। 

सोक शाम होने तक उसे एसी ही वाते सुनाती रदी । उसने उत गररीयौ के कलनि 
जौवन, य़ नगर श्रौर उस कुलीन वृद्धा के वारे मे वताया जो उसकी पिटाई कराना 
चाहती थौ । उसने चर्चा कौ उन श्रमीरों की जो जीते-जागते वालको पर कृत्ते लुहा देते हं! 
उसने जिक्र किया नट तिवुल श्रौर हधियारसाज प्रोस्वेरो का श्रौर यह्‌ भी वताया कि मजद्रर, 
खनिक प्रौर जहाजी धनियों श्रौर मों को सत्ता का तख्ता उलट देना चाहते ह । 

सव से प्रधिकं तो उसमे सरक्स का जिकर किया। धीरे-धीरे वह प्रपनी वातो कौ 
तस्यो मे एसी बही कि यह तक भूल गई कि वह सपने फी चर्चा कर रही है। 

“मै बहुत प्रसं से चाचा त्रिजाक के पटियिदार षर में रह रही हं । मुक्ते तो यही 
याद नदी कि क्सि उस्न भं भ नाचने, ुडसवारी करने श्रीर्‌ कसरती सूले पर तरह-तरह 
की कसरत श्रौर करतव करने लग गर थी! श्रोह्‌, म कंते-कैसे यद्विय करतव कला 
जानती हं { ” उसने हाय वजात इष कठा, “ मसलन , पिते इतवार को दमने वन्दस्याह मे 
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अपना कार्युक्म प्रस्तुत क्या! व्हा मेने ब्राड् की गुढलियो पर बाल्ज्र॒ की 
धून वजायी.,.-“ 

^ म्राडओ कौ गुरुवियो पर? वह कंते?“ 

५ ग्रोह, तुम यह भी मही जानते! क्या तुमने राड, की गुख्लौ से वनाई गई सीटी 
कृभी नही देवी? यह्‌ तौ वडी मामूलौ-सी वात है। मेने वारह गुखुलिया जमा की श्रौर 
उनकी सीटिया वना ली! जव तक उन म सूराख मही हो गया, उन्हे पत्थर पर धिसती 
रही, धिसती रही...” 

“ वाह , यहं तो बहुत दिलचस्प वात है । “ 

“केवल बारह गुठलियो पर ही नही" म तो चावी पर भी वाल्न की धून वजा 
सकती ह. ." 

“वावी पर भी? वह्‌ कंसे? जख बजाकर दिखाग्नो। मेरे पास वहत बिया 
चावीष्.. “ 

इतना कहकर उत्तसधिकारी दृष्टौ ने श्रपनी जाकेट के कालर का वरन खोला ्रौर 
गले मे से एक पतली-सी जजीर निकाली) इस जजीर के साय एक छोटी-सी सफेद चावी 
लटके रही थी। 

; यह लो! ५ 

"तुम इसे इस तरट्‌ चिपाये 
क्यौ रहते हो?” सूप्रोक भे पूदा। 

“मूज्ञे यह वावी सरकारी 
सलाहकार ने दी है। यह मेरे चिडियाघर 
कै एक पिजरे की चावीं है।" 









“तो क्रया तुम सभी पिजरो की चाविया प्रपने पास रखते हो?" 

“नही! मुहसे कहा गया है कि यह सवपते महत्वपूणं चावी है! -मृन्ते इते वहत 
सम्भालकर रखना चाहिये...“ 

सृप्रोक ने उसे श्रपनौ कला दिखाई । उसमे चावी का सूराखवाला भाग होठ के साय 
लगाकर एक प्यारी-सी धुन वजाई। 

उत्तराधिकारी एसा मस्त हुभ्रा कि वह चावी जो उसे बहुत सम्भालकर रखने के लिये 
सौपौ गई थौ, उसे उसको सुध-वुध ही न रही। चावी सूप्रोक के पासु ही रह गरई। उसने 
श्रनजाने ही उसे लेस से सुसज्जित गुलावी जेव मे डाल लिया। 

शाम हुई। 

गुडिया के सिये उत्तराधिकारी दष्ट के सोने के कमरे कौ वग्रल मे ही एक विशेष 
कमरा तैयार किया गया धा। 

उत्तराधिकारी दुटरी को समने म ्रद्ध.त चीज दिखाई दे रहौ धौ ~ लम्बी-लम्बी 
नाकों वले एसे नकाव कि देखकर बरवस हंसी च्राये ; ग्रपनी नंगी पीली पीठ पर वड़ा-सा 
चिकना पत्थर लादे हुए एक व्यक्ति प्रर एक मोटा जो इस व्यक्ति पर भ्रपना काला-सा 
कोडा वरसा रहा था! उत्तराधिकारी ने वियड़े पहने एक छोकरे को श्नात्‌ खाते देखा । 
उसे सफेद घोडे पर सवार एक वनी-ठनी बुद्या भी नजर श्राई जो प्राङ्क बारह 
गुठलियो के सहारे वात्न कौ कोई भदी-सी धुन बजा रही थी... 

इसी समय इस छोटे-से शयन-कक्ष से काफी दुर, महल के पाकं के एक कोने मे 
कुछ श्रौर ही घटनाय घट रहौ थी श्राप घवरायें नही, पाठकमण , वहां कोई भयानक वात्त 
नही इई भी । इस रात केवल उत्तराधिकारी दृष्टौ ने ही सपने मे श्रजीवोगररीव चीं नहीं 
देखी थी। ठेवा हौ अ्रद्भ.त सपना देव रहा था वह सन्तौ जो उत्तराधिकारी द्रौ के 
जिड्ाघर के फाटकवालो चौकौ पर पहरा देते-देते ऊंघने लग या। 

सन्तरौ जगले कैः सराय टेक लगाये पत्यर पर वठा था श्रौर प्यारी.प्यारी नीद का 
मजाले रहा भथा। चौड़ मियान मे वन्द उसको तलवार घुटनों के वीच रखी हृदं धी। 
काते रेषमी रूमाल के वीव से पिस्तौल वड़े इत्मीनान से उसकी वगल मे लटक रही धी। 
उसके निकट ही बजरी पर जंगतेवालो लालटेन रखी यौ । सन्तरीके वृट रौर उसकी प्रस्तीनं 
पर पत्तो कै यौच से म्रा गिरनेवाला तितली का लम्बा-सा लार्वा लालटेन की रोगनी म 
चमक रदैषे। 

एकदम श्नान्तिप्रणं वतावरण धा । ध 

हा, तौ सन्त्य सो र्दा या, श्रजोवोगरीव्र मपना देय र्हा या। उने देषा रि 
उत्तयधिकारी दृद कौ गुद्धिया उनके पात श्रादं। वह्‌ हवः वसी दी थी जसौ कि मुह 
फ ममयं, जव डाक्टर गास्पर भरानेरौ उसे लेकर राये ये। वही गुतावौ पंक, वही रेनमी 


श्रद्‌ 


फीते, वही वद्या सेस, वद चमक-दमक ! मगर अवं सपने मे वह्‌ जौती-जागती लडकी 
प्रतीत हुई) वहु भनमाने ठम से हिलती-डुलती थी , दाये-वाये देखती थी , चौक उषती थी 
श्रौर होढो पर उगलो रब देती थी । 

उसका छोटा-सा शरीर लालटेन की रोशनी मे चमक रहा था। 

सन्तरी तो सपने मे मुस्कराभी दिया! 

दुसके चाद उसने गहरी सास ली, ग्रधिक सुविधाजनक ठग से चठ गया, कधा जगले 
के साथ टिका दिया अरर नाक जगते मे वने हृएु लोह के गुलाव पर रख दी। 

मूप्रोक ने सन्तरौ को सोते देखकर लालटेन उठाई श्रौर पजो के वल वहुत सावधानी 
से वाड को लाघ गई। 

सन्तर खर्ट ने रहाथा\! नीदमे उसे एसे लमा मानो चिडियाघर मे भेर दहाड 
रहै दो। 

किन्तु वास्तव मे गहरा सन्नादा धा! जानवर सो रहै ये। 

लालटेन की रोशनी तो बहुत ही थोडे फासले तक पड रही थी। सू्रोक धीरे-धीरे 
वदती जा रही यी, प्रधेरे मे इधर-उधर देखती हूर्ईद। ख.शकिस्मती ही कहिमे कि रात 
एकदम ब्रन्धेरी नही थी! क्विलमिलाते सितारे प्नौर इख जगह से कुं दुर, वृक्षो कौ 
चोदियो श्रौर छतो पर से पडती हु पाकं के सम्पो कौ रोशनी इसको कालिमा को वु कम 
कर रदी थी। 

लडकौ वाड लाघकर एक तग-सौ वीथी प्रर चल दी, सफद एूलो से ढकी छांटी- 
छोटी शाडियो के बीच से। 

कुछ देर वाद उसे जानवो की गध मिती! वह्‌ फौरनं दत्ते पटयान गरई। वात यह्‌ 
है कि एक वार्‌ शेरे को सधानेवाला एकः व्यक्ति श्रपने तीन शेरो भ्रौर एक ग्रेट डन कुत्ते 
कै साथ उनके सरकसनदल मे श्रा मिला था। 

मृप्रोक खुले मेदान मे जा पहुचो । उसे श्रपने इदेगिदे काली-कालौ परछाइया-प्ी नजर 
श्रां मानौ छोटे-खोटे घर खड टो । 

ये रहै पिजरे,“ सूप्रोक फुसफुसाई । 

उसका दिल जोर से धंडक रहा था। उसे जानवरो से उर लगता हौ एसी वातत 
नही । चत्त यह है कि सरक्समे कामं करनेवाले लोग तौ योः भी बुजदिव नही दोतते\ उसे 
चिन्ताथी तो फेवल इस वात की कि उसके षैरो की ब्राहट रौर लालटेन कौ रोशनी से 
कोई जानवर न जाग उरे शरीर शोर मचाकर सन्तरी कोन जगा दे। 

चह पिजरो के निकट गृई। 

“ परोस्पेरो कहा दै ? “ सूश्रोक चिन्तित हो रही वी । 
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वह्‌ लालटेन ऊपर उढाकर पिजरो कोदेय रही थो। कटौ भी कोई चीर दित-इुल 
च्व रही थी, नीखता छाई थी। लालटेन की रोशनी पिजिरों की सला से विभाजित 
होकर ग्रसमान हिस्सो मे पिजरोमे प्रवेश करती हुई जानवरों पर पड़ रही थी। 

उसे ज्ञवरीले मोटे कान नजर अ्रयि, पिर कोई फंला हुम्रा पला प्रौर फिर कोई 
धारीदार पीठ दिखाई दी... उक्राव पंख फंलाकर सो रदे थे, प्राचीन मुकुटो जैसे लग रे 
ये। कुछ पिजिरो के अन्दर अ्रजीव-सी कासी आ्राकृतिया नजर श्रा रही थी। 

पतली रुपहली सलाखो वाले पिंजरों मे ऊची-नीची शाखाग्रं पर तोते बैठे थै। ज 
मूम्नोक इस पिजरे के करीव खड़ी हुई , तो उसे लगा फि सना के बिल्कुल करीव कठ 
इए बृढ श्रौर लम्बी लाल दाढो वाले तोते ने एक श्राख खोलकर उसकी श्रोर देवा । उसकी 
श्राख नीबू के वीज के समान धी। 

इतना ही नही, उसने ज्ञटपट वह श्रांख वन्द कर ली प्रौर एसे जाहिर किया मानो 
सो रहा हो। फिर सूग्नोक को एते प्रतीत हुश्रा मानौ वह्‌ श्रपनी लाल दाढ़ी मे मुस्करायाभी। 

“मैतो निरी बुद्ध. हूं,“ सू्रोक मे श्रपने को दिलासा दिया। मगर उसे इर 
महसूस हृ्रा ! 

वास्तव में ही उस ामोशी भ कोई चीज दितती-तती , सरसंराती श्रौर हत्की-सी 
चरमरं की प्रावा करती... 

कभी रात को अ्रस्तवल या मूरगखने मे जादये। वहाः कौ दूामोशी श्रापको 
शराश्वमचकित कर देगी। मगर साथ ही वहा ्रापको श्रनेक हल्को-ल्की भ्रावाचे सुनाई 
देगी -पख की फड़फड्ाहट , पुरु राहट , तस्ते कौ चरमर श्रौर कोई वारीक-सी प्रावा जौ 
मानौ किसी सोई हुई मूर्गी के कंठ से निकल गर्द हो! 

“कहा होगा प्रोस्पेये ? ^ सूग्रोक ने फिर से सोचा! मगर दस वार वह बहुत चिन्तित 
थी। “ग्रगर भ्राज उसे दण्ड दिया जा चुका श्रौर उसके पिरे मँ उक्राव वि दिया गवा 
होगा, तव?” 

इसी समयः किसी की रटी-सी आवाज सुनाई दी- 

^ सुमेक ! “ ध 

दसौ समय उते किसी की भारी प्नौर तेजी से चलती हुई सासः श्रौर कुछ एसी मावा 
सुनाई दी मानो कोई वडा-सा बोमार कुत्ता कराह स्हाहौ) 

“अह्‌ ! ” सूम्नोक चौक उटी। 

उसमे उस्र तरफ लालटेन को जिधर से प्रावा श्राई धी] वहा दो ्ालवाल 
चिंगास्यिः जल रदी थी) पिजरेमे भानू फे समान कोई वड-सी काली प्राति खड़ी थी, 
सतावों कौ थाम हृए, उन पर श्रपना चिर टिकाये हृष । 
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^ प्रोस्वेसे । ” सुग्रोक ने धीरे से कटा। 

इसी क्षण उसके दिमाग म ठेरा स्याल कौध गये 

“वह एसा भयानक क्या है ? उसके तन पर भावू को तरह बडे बडे वाल उगे हुए 
है। उसकी भ्रावा म॒ ताल लाल निगारसिया है । उसके नाख.न लम्ये श्नौर खमदार है। वह्‌ 
नेग धडग है 1 यहु ्रादमी नही, वनमानत है 

मूम्रोक स्प्रासी हो गरई। 

“भ्राखिर तुम अरा गई, मुप्रोक,* इस श्रजीवसे जन्तु ने कहा। मुञ्ञे यकीन था 
कि भै तुम्ह देव पाऊगा!” 

“नमस्ते। मँ तुम्ह भ्राजाद करान ग्राई ह, ' सूग्रोक ने कापती हुई भ्रावा्च म धीरे 
से कहा। 

“मै पिजरेसे नही निकलूगा। भेरी भ्राखिरौी घटी भ्रा पहुची है। 

फिरसे भारीभरकम बौर खरखरी सी श्रावाज सुनाई दी। यह्‌ जन्तु भिर पडा, 
फिर स उठा श्रौर उसने ग्रपना माया सलाखो वे साथ सटा दिया। 

“मेरे करीव प्राम्नो, मूग्रोक। " 

मूभ्नोक करीव गई । वडा भयानक सा चेहरा उसकी प्रर देख रहा धा! निश्चय ही 
यहं किसी इन्सान का चेहरा नही था। वेह तो भेद्य की धूनी जैसा लगता था। सवसे 
भयानक वात तो यह्‌ थी कि इस भेदि के कानो को वनाव इन्सान के कानां जैसी थी 
यद्यपि वे छोटे छोटे सख्त बालो से ढ्के हृए थे। 

सूप्रोक का मन दुरा कि श्रना मुह ढाप ले। लालटेन उसके हाथो मे हिल डल रही 
थी 1 इसके फलस्वरूप हवा मे प्रकाश के पते पीले धव्वे चमक उव्ते ये; 

"तुम्हे मुन्ञसे डर लगता है सूपग्रोक। म तो श्रव इनसान जैसा नही लगता हु। उरो 
नही । मेरे नजदीक श्राग्नो तुम कितनी वडौ हौ गई हो। तुम बडी दुवली पतली हो। 
दुम्हारा चेह वडा उदात है 

बह वडी मुश्किल से ही वोल पा र्हा था। वह नीचे ही नीचे धसकता जा रहा 
था भ्रीर ्रालिर्‌ रपे पिजरे के लकडी के फं पर लेट गया। वह्‌ बडी तेजी से सासनं 
र्हा था, उसका मुह घुला हरा था भौर लम्बे लम्बे पीले दातो कीः दो कारे दिखाई पे 
रही थी। 

“मेरो प्रािरी षड करीव श्रा गर है । मगर म जानता थाकि मरने से पहल तुम्ह 
एकं बार फिर देखूगा ! ” 


१२५ 


उसने वालो से भरी दुद बन्दर जैसी वाह्‌ फलाकर कुछ टटोलना शुरू क्िया। वह 
ग्रधेरे मे कु दू लेना चाहता 


ता था। तस्तेमें से एक कौल निकालने की ्रावाज हृदं भ्रौर 
तैव वह भयानक वाह सनां के वीच से वाहूर अ्राई। 

इस जन्तु ने एक छोटी-सी तद्ती आमे की ग्रोर वदते हुए कटा - 

“इतेतेलो। इससे सव कुछ तुम्हारी समन्ञ मे अआ जायेगा ! ” 

मूप्रोक ने तच्ती श्रषनी जेव मे छिपा ली। 

“्ोस्पेरो ! “ वह धीरे से फुसफुसाई । 

मगर कोई उत्तर नही मिला। 

मूप्रोकं लालटेन क्ररीव ते गई । जन्तु का मुह्‌ ग्रव हमेशा के लिए खुला रह गयाया। 
उमकी ज्योतिहीन भावे भूप्रोक को ताक रही धी। 

" ्रसतेरो {^ प्र्ोक के हाय से लालटेन नये गिर गर्द । “वह मर गया! वह 
मर गया! प्रोस्पेयो!“ 

नानटेन वुक् गरई। 





चौथा शग 
९. 


हर्धियारस्म 
प्रोरपेर्‌ 


र्यारहूवां ग्रध्पाय 


भिठाईघर का बुरा हाल हो गया 


चि के जानवरो ने खव शोर मचा दिया। इससे उस सन्तरी की नीदं ट्ट गर 
जित्र से फाटक प्र हमारा परिचय हो चुका दै भ्रौर जिसकी लालटेन सुप्रोक उल 

ले गई थी। 

जानवर चौख-चिधाड रदे ये, दहाड भ्नोर गुर्या रहै थे, पिजरे की सलाषो पर जोर- 
जोरसे भरनी दुमे मार रहे ये, पी पव फडफ़डा रहै ये... 

सन्तरी न भ्रपने जवडे वजाते हुए जमुई ली, जगते पर मुद्धिया जमाकर भअगडाई 
सी रौर ध्राविर होश मे भ्राया। 

तव वह _ एकदम चौककर खडा हुग्रा। लालटेन गायव धी। सितारे धीमे धीमे 
कषजमिला रदे ये। चमेली की प्यारी-्यारी ख्‌.शवू फली हई थो। 

“बेडा गकं 1" 

चन्तरी ने गुस्से से यूका। उसके यूक ने गोली कासा काम किया म्नौर चमेली के 
एक पल को डाल से नीचे गिरा दिया ॥ 

जानवरो का सहमान ग्रधिकाधिक ऊचा होता गया ॥ 

चन्तरौ ने खतरे का सकेत विया? घडी भर वाद लोग मगराले लिए उसकी भ्रोर 
दौडते दए प्राये । सन्तरी याल्िया वक रहै ये। मशालेः चट-चट कौ अरावा कर रही यी। 
कोई सन्तर श्रपनी तलवार से भ्रटककर भिर पडा श्रौर किसी दूसरे सन्तरी की एडी से 
रकयकर उसने अपनी नाक घायल कर ली । 

“कोई मेरी लालटेन चुरा ते गया । 

“कोई चिडियाघर मे धस प्राया है। 

“चोरा” 

“विद्र । “ 
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टूटी नाकं श्रौर टूटी एड़ीवाला सन्तर तथा भ्रन्य सन्तर भी श्रंधेरे भे भाते सहते 
हए अनजाने शतु कौ खोज करने चल दिये। 

मगर उन्ह चिड्याधर मेँ सन्देह पैदा करनेवाली कोई ची नज्रर न भ्राई। 

शेर भ्रपने दर्गन्धवति मुदो को खव खोल-योल कर दहाड़ रहै थे। ववर वेच॑नी ते 
श्रषने पिंजरो भे इधर-उधर चक्कर काट रहे ये) तोते दी-दीं म्नौर दायनदांयं कर रदे पे। 
यै पंख फड्फड़ाति हुए इधर-उधर फदक रदै ये रौर इस तरह उनका पिंजरा एक 
शानदार रग-विंरगा हिंडोला-सा लग रहा था। बन्दर शपने शूलो पर घूल रहे थे। भावू 
भारी-भरकम श्रावाज मे गुरगुर कर रहे ये। 

रोनी ओर हो-दल्ते से जानवर श्रौर भी परेशान हौ उठे} 

सन्तरियों ने हर पिजरे को वहत ध्यान से देवा ! 

उन्हैँ कहीं भी कोई गडबड दिखाई न दी। 

उन्हे तो बह लालटेन भी नहीं मिती जो सूम्रोक मे गिरा दी थी। 

मगर ग्रचानक घायल नाकवाते सन्तरी ने कडा - 

“वहु क्या है?“ इतना कहकर उसने अपनी मणाल ऊंची कौ। 

सभी की नजर ऊपर को उठ गं। वृक्ष कौ हरी-भरी चोटी ्राकाश को छाया में 
काली-सी लग रही थी! पत्ते गतिहीन ये। वहत ही शान्त रात थी। 

“देव रहे दो न?” सन्तरी ने ऊंची श्रवाय में पूछा! उसने श्रपमी मशाल 
हिार्ई। 1 

शहा। वहां कुछ गुलावी-सा है...“ 

“कुछ छोटा-सा... । 

“वहां बैठा हग्रा है...“ 

^ श्ररे उत्लुभो ! इतना भी नहीं जानते किं यह्‌ क्यादै?यहतो तोता है। यह्‌ पिंजरे 
से उड़कर महाभ्रा वैठा है! ग्रो, इसे शंतान ते जाये!” 

वह्‌ सन्तरी जो द्यूटौ पर था प्नौर जिसने खतरे का सकेत दिया था क्षेप-सी श्नुभव 
करता हरा चुप खड या। 

५इसे नीचे उतारना चादिए। इसी ने सभी जानवरों को परेशान कर डाला है!" 

“तुम ठोक कट्ते दो वूर्म, चलो, चढ़ वृक्ष पर। बुम्दीं सन्ते छोटे दो“ 

वृं वृक्ष के करीव मया। वहं ्चिक्षक महसूस कर रहा धा व 

“ऊपर जाम्नो श्रौर उसे दादी से पकड़कर नीचे घसीट लायो 1“ 

तोता वड़े इत्मीनान से ्यैा हमरा या) घने हरे पत्तो भं उसके पंख म्नात की 
सरोलनी मं पब गूलावी नखरम्रा रदे ये। 
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चुम ने श्नपना ठोप माथे पर सुका सिया श्रौर प्रपनी मुरी खुजलाने समा॥ 

“मुन्षे डर लगता है... तेते रेपे. जोर से काट्ते हं कि नानी याद आ 
जाती है 1" 

“ल्नू नदह तो!" 

भ्राखिर वर्मं वृक्ष परचढ चला। मगर ब्राधौ ऊचांई तरक जाकर स्का, कुछ क्षण तक 
व्दय रहा भ्रौर फिर भीवे उत्तर भ्राया। 

मै किसी भी हात मे यह्‌ करने को तैयार नही हू 1" उसने कहा 1 “यह मेराकाम 
नही है। मुञ्ले तोतो से लडना नौ त्राता!” 

द्रसी समय किसी की बुढाश्सी गुस्से से भरी आवा युनाईं दौ । कोई व्यक्ति चप्पल 
फटफटाता हुप्मा ्रधेरेमे से सन्तसियो कीओर भागाभश्रा रहा था। 

“ इसे मत छेडियेगा ! ” वह चिल्लाया। “ इसे परेशान महौ कीजियेया । ” 

यह व्यक्ति धा चिडियाघर का मुख्य कर्मचारी। वहु वडा विद्वान प्रौर भ्रच्छा प्राणिवि्त 
था, भ्र्थात्‌ जानवरो के बारेमे वहु सभी कुछ जानता था जो जानना सम्भव है। 

वह्‌ शोर सुनकर जाग उद था। 

यह मुख्य क्मेचारी चिडियापरमे ही रहता था। बह विस्तर से उठा प्रौर रेसे 
देडवडाकर भाया हुमा भ्रामा कि रात कौ टोपी भी उतारना भूल गया, इतना ही नही, 
उसने श्रमनी नाक पर से चमकता इम्मा वडा खटमल {भी नही उतारा। 

वहे बहुत नाराज था। एसा स्वाभाविकं ही था~ कुछ फौजियौ ने प्राकर उसकी 
निया मे दल देने की जुरंत की धौ प्रौर भ्रव कोई बुद्ध. उसके तोते को दाढ़ी से पकटकर 
नीचे घसीटना चाहूता था! 

सन्तरियो ने उसे जाने का रास्ता दे दिया। 

भ्राणिविज्ञ ने श्रपना सिर पीठे कीश्रोर कर ऊपर देखा। उसे भी पत्तौ के वीच 
कख गुलावी-सा नजर श्राया । 

“ हा,“ उसने कटा, “यहं तोता ही है! यह मेरा सवस ग्रच्छा तोता है। वह वडा 
मनमौजौ है। पिजरे मे टिककर तो वैल्ता ही नही। यह मेरा लौय है... लय! 
सौरा] » वह्‌ उसे वारीक-सी ्रावा् मे वुलने लया। “इसे यही पसन्द है कि प्यार 
पलार से बुलाया जये। लौरा। लौरा। लौ!“ 

सन्तसियो ने मुहु यन्द कर श्रपनी हसी का फव्वारया रोका! यह्‌ नाटा-सा बृूढा एूलदार 
छपेवाला गाउन श्रौर चप्पल पहने था, पीठे की श्रोर सिर किये था तथा उसकी रात की 
टोपौ का फुदना जमीन चूम रहा था। वह लम्बे-तड्मे सन्तदियो, जलती मथालो शौर चीखते- 
चिघाङ्ते जानवरो के वोच वडा अरनीव-सा प्रतत हो रहए या। 
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मगर सवपते दिलचस्प वात तो कुछ क्षण वाद हुर्दे। प्रायिविज्ञ वृक्ष पर चढ़े लया। 
बहुत फुतीं दिखाई उसने इसन काम में । जाहिर था कि उसे इसका खासा अभ्यास था। एक, 
दो, तीन! उसके गाउन के नीचे से उसका धारीदार पाजामा कुछ वार दिखाई दिया भौर 
यह प्रतिष्ठित बुजुग अपर चढृता चला गया। श्राखिर उसका छोटा-सा, मगर दतरनफ 
रास्ता तय हुग्रा+ 

"“लौरा!* उसने प्यार से रौर मुहु मे मिरी धोतते हए फिर से कहा। 

अचाचक उसकी चीख गूजन उटी। वहु चिडियाघर से वाहर पाकं प्रौर ्रासपासर कम 
से क्म एकं किलोमीटर के फ़ासते तक सुनाई दी। 

“ शचेतान } " वह चिल्लाया । 

सम्भवतः वृक्ष पर तोता नहीं, कोई राक्षस बैठा था। 

सन्तरी एकदम वृक्ष से पीछे हट गये 1 प्राणिविज्ञ तेजी से नीचे कौ श्रोर तुकं चला। 
खू.शक्रिस्मती ही किये कि एक छोटे-से, मगर मजवूत तने ने उसे नीचे गिरने से वचा 
लिया) वह्‌ वेह लटककर रह गया 1 

काश! अन्य वैलानिकं श्रव अपने सम्मानित भाई को इस हाल भे देव पति! 
निस्य ही वे उसके वृदपि श्नोरं उसके ज्ञानं का सम्मान कस्ते हृए जान-वृञ्चकर दुसरी भोर 
मुह फेर नेते! तने से लटकता ग्रा उसका गाउन बहुत ही श्रपटा लम रहा ा। 

सन्तरी सिर पर पैर रखकर भागे जा रे ये। उनकी मशालों की लपटें हवा मे वह 
रदी थी! अन्धेरे मेँ एसा प्रतीत होता था मान्ते दहकते हृए अयां वाले काते घोडे भागे 
जार्हे हो 

चिद्धियारः मँ शोर कम हो गया! प्राणिविज्ञ लटका हुद्मा था, नं हिलता था, न 
इलता था। मगर उधर महल में शोर मचा हेमा था। 

वृक्ष पर रहस्यपूरणं तोते के नमूदार होने के कोई पन्द्रह मिनट प्रहे तीन भो को 
वहत ही बुरी खवर मिली थी। 

“ शहर मँ भारी गड़्वड़ है! मजर वन्दे मरौर पिस्तीते लिए हृए दै । वे सैनिको को 
गोलियों का निशाना बना रहे हँ ग्रौर सभी मोटी को नदी मे फक रहै ह।“ 

“नट तिबुन अ्राजाद है। बहु इद-गिदं के लोगों कौ जमाकर भ्रपनी सेना तैयार कर 
र्दा ईै1" 

“ बहूत-से सैनिक मदो के मुहल्लों मं चते गये है। वे तीन भो की नौकरी नहीं 
जाना चादते। “ 

“कारपानो कौ चिमनियों से धुप्रां नदीं निकल रहा) सभो मीने ठप पड़ी हें। 
खनिक खानों मे जाकर धनियों के लिए कोयला निकालने से इन्कार कर ददै हं!” 
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“किसान चजमीदारो से जृज्ञ 
र्दे हं" 

न्तियो ने तीन मोटो को 
उक्त समाचार दिये ये। 

सदा की भाति इस वार भी 
तीन मोटे सोच सोचकर मोटे होने 
लगे । देवते ही देखते उन मे त्ते प्रत्येक 
का प्राध पाव वजन वढ भया। 

“म दसे वदण्ति नही कर 
सक्ता,” एक मोटे ने कहा। “म 
भ्रौर बर्द्त मही कर सकता 
यह भेरी सहनशक्ति से वाहर 

प्रोह, श्रोह्‌! मेरा गला 
षृ जारहाहै “ 

इसी क्षण उसका वफ जैसा 
सफ़ेद कालर चटक की श्रावाज करता 
हेमा खुल गया। 

“मै मोटा होता जा रहा 
ह! ” दूसरा मोटा चिल्लाने लगा । 
“मृञ्े वचाद्ये। ” 

तीसरे भटे ने कषुग्ध होते हुए 
भ्रपने पेट पर नच्रर्‌ डाली 1 

इस तरह राज्यीम परिपद्‌ के सामने दो सवाल उठ खड़े हुए - पहला ता यह फि 
किसी भी तरह्‌ मोटो की चीं को दढने से रोकना श्रौर दरूसरे-नगरमे हौ रही हलचल को 
शन्त करना । 

पहले सवाल के वारे मे उन्दोने तय किया 

“ नाच । 

“नाच। नाच । हा, नाच ही! यद्‌ सवसे अच्छा व्यायाम दै1” 

“यदी भर कौ भी देरनदहोने दी जाये श्रौर फौरन नृत्य-शिक्षक को बुलवाया 
मये। बह तीनो मोटो को वैते नाच कौ चिका दे। ” 

“द्रा, यह्‌ सही है, पहते मोटे ने कहना मुरू क्रिया, “मगर 
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मगर ससे दिलचस्प वात तो करद क्षण वाद दुई । प्राणिविज्न वृक्ष पर चने लगा। 
चहुत पुर्ती दिखाई उसने इस काम में । जाहिर था कि उसे इसका खासा प्रभ्या पा। एक, 
दो, तीन | उसके गाउन के नीचे से उसका धारीदार पाजामा कुछ वार दिवाई दिाम्रौर 
यह प्रतिष्टित वुर्जुग ऊपर चदृता चला गया । प्राफ्िर उसका छोटा-सा, मगर वृत्तलक 
रास्ता तय हुभ्मा। 
“लौरा!“ उसने प्यार से रौर मुह्‌ में मिसरी धोतते हए फिरसे कहा। 
श्रचानक उसकी चीख गूज उटी। वह्‌ विद्याधर से वाहर पाकं प्रीर प्रासमास क्म 
से कम एक किलोमीटर के फासले तक सुनाई दी। 
^ शैतान ! ” वह्‌ चित्लाया ! 
सम्भवतः वृक्ष पर तोता नहीं, कोई राक्षस वैठा था। 
सन्तरौ एकदम वृक्ष सष पे हट गये । प्राणिविज्ञ तेखी से नवे कौ भ्र तुक पता। 
खूशक्निस्मती ही किये कि एक छोटे-ते, मगर मजबूत तने ने उखे नीये गिरे ते का 
लिया। वह्‌ वही लटककर रह गया । र पति! 
काश! भ्रन्य वैज्ञानिक भ्रव श्रयते सम्मानित भाई को इस हाल म देव १. 
निश्चय ही वे उसके बुदा श्रौर उसके लान का सम्मान करते हुए जान-बू्कर दरी 
मुह्‌ फेर लेते! तने से लटक्ता हुभ्रा उसका गाउन बहु ही श्रटपटा लग र्हा था। 
सन्तरी सिर पर पैररखकर भागे जा रदे थे। उनकी मशालों की लपटे ह्वा ५ 
र्दी थी) ब्रन्धेरे मे एसा प्रतीत होता था मानो दहुकते हृएः ्रयालों वाले काते धोई 
जा रहै हों। 
चिद्धयाषर मे शोर कम हो गया। प्राणिविज्ञ लटका हुमा था, न हिका षा, 8 
इलता था। मगर उधर महल मे शोर मचा हुम्रा था। तीन मो को 
वृक्ष पर रहस्यपूणं तोते क नमूदार होने के कोई पनदरद मिनट पहले तीन 
बहुत ही बुरी खवर मिली थी। „वे तनिक 
^ रहर मे भारी गड़वड़ है । मजदूर वन्दे श्रौर पिस्तौ्ले लिए इए ॥ १ नतर 
गोलियों का निशाना बना रहे है श्रौर सभो मोटो को नदीम फक रदे है। हेयर कर 
“नट तिवुल भ्राजाद है! वह्‌ इदगिदं के लोगों को जमाकर मरपनी तेना तैयार 
र्दा है!“ नही 
“ वहुत-से सैनिक मखद्ररो के मुहल्तों मे चले गये हं। वे तीन मोटो की नौकर नरह 
वजाना चाहते । ” मसीत ठ मह है। 
“कार्खानों की चिमनिर्यो से घुबरां नहीं निकल रहा1 सभी मीने ठप ५ 
खनिक खानों मे जाकर धनियों के लिए कोयला निकालने से इन्कार कर रटे ई। 
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“किसान चजमीदारो से जूज्ञ 
र्दे है!" 

मन्त्रियौ ने तीन मोटो को 
उक्त समाचार दिये थे। 

सदा की भाति इस वार भो 
तीन मोटे सोच सोचकर मोटे हीने 
लगे । देखते ही देखते उन मे से प्रत्येक 
का प्राधे पाव वन वढ मया। 

“मै इमे वदति तदी कर 
सकता,” एक मोटे मे कहा! “मे 
म्रौर वर्दाश्त नही कर सकता 
यह मेरी सहनशक्ति से बाहर 
है श्रोह, श्रोदं। मेरा गला 
धुटाजारहारहै “ 

इसी क्षण उसका वफं जैसा 
सफेद कालर चटक की भ्रावाज्र करता 
हा खलं ग्या} 

“मै मोटा होता जा रहा 
ह। ” दूरा मोटा चिल्लाने लगा । 
“मुषे वचादइये । ” 

तीसरे मोटे ने क्षुब्ध होते हुए 
भ्रपने पैट पर नजर डाली 1 

इस तरह्‌ राज्यीय परिपद्‌ के सामने दो सवाल उठ खड़े इए पहला तो यह कि 
किसी भी तरद्‌ मोटो की चर्बी को बढने से रोकना अर दूसरे- नगरमे हो रही हलचल को 
शान्त करना ¦ 

पहले सवाल के वारे मे उन्दने तय क्िया~ 

“नाच ।“ 

“नाच। नाच! ह्या, नाच ही यह्‌ सवसे प्रच्छा व्यायाम दै।“ 

“घडी भर की भी देर नोने दी जाये भ्रौर फौरन नृप्य शिक्षक को बुलवाया 
जाये । वह्‌ तीनो मोटो को वले नाच की शिक्षा दे!“ 

"दा, यह्‌ सदी है,” पहले मोटे ने कना शुरू किया, “खयर " 
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ठीक इसी समय चिडियाघर से प्राणिविन्ञ की चीख सुनाई दी जिसे वृक्ष पर प्रपते 
प्यारे तोते लोरा की जगहे शतान दिखाई दिया था। : 

पाकं मेँ इधर-उधर दौड़ते इए लोग बुरी तरह हांफ रहे ये। 

सवते सू.बसूरत काली श्रौर नारंगी रंग की तितलियों के तीस जोड़े उरकर पकं से 
उड़ गये! 

मालो का सागर-सा लहराने लगा। सारा पाकं धुएं की गन्ध मेँ इूवा रौर दकता 
हरा एसा जंगल वन गया जो श्रन्धेरेमे भागाचलाजार्हादहो। 

जव चिडियायर के फाटक से कोई दस क्रदम का फासला रहं गया, तो उत भोर 
को भागे जाते सभी लोग प्रचानक ही सुक गये, मानो किसी ने उनके पैर काट डते हों। 
वे सभी मुडे श्रौर चीदुते-चिल्लते, एक दूरे के उपर गिरते-पड्ते , दार्ये-वाये मुड्ते , पौषे 
कीम्नोरं भाग चले। वे सभौ श्रपने को वचाने के फेर में पड़े थे। मथातें जमीन पर पड़ी 
थी, उन से लपटें निकल रही थी ्रौर काले-काले धुएं के चादल छा गये भे। 

“ग्ोह्‌!* 

"श्राह! " 

^ वचादये ! ” 

लोगों की चीषु-पुकार से पाकं मं हंगामा मचा हुमा यथा। हवामें उंची उठती हुई 
विंगारियां इधर-उधर भागते श्रौर परेशानदाल लोगों पर लाल-लाल रोशनी डाल रही भौ। 

चिड़ियाघर को भ्रोर से शान्त, दृढ भ्रौर बेडे-वडे क्रदम बढ़ता हृघ्रा एक द्रा-ट्रा 
च्यविति चला श्रा रहा भा। 

दसं रोशनो मे लाल वालों ग्रौर चमकती हुई श्राखों वाला यह्‌ व्यक्ति फटी-सी जकेट 
पहने भयानक छाया को मर्ह प्रारहाथा) वह एक हायसे चीतेके गते में पड़ाहुभ्रा वह 
पटूमथामे था जो कंजर के टुकड़े से वनाया गया था। पीते रंग का यह्‌ पतला-सा दरदा 
भयानक पट से निजात प्राने के लिए वेक्ररार था। वह उछल-कूद रहा था, रुरा धा 
भौर फिसी मूरमा के क्षे पर ववर की भाति अपनी लम्बी लाल जवान कभी वद्र 
निकालता तो कभी श्रन्दर कर तेता। 

भागते हए लोयों मे ते कुछ ने पीछे मुडकर देखने कौ हिम्मत की तो उन्दने देषा 
कि वह्‌ व्यक्ति ्रपने दूसरे दाय मे एक लड़की को उठाये हए है जो चमकता इमा गुलावा 
फफ पठने दै । लड़को सदमी-षहमो सी गुस्वे से मुरति हृए चौते को देख र्दी थी, सुनः 
गुलायो वाते सैडलो को षैरो हे विषकाये धी श्नौर अपने दोस्त के कथे दे सटी जा 
रही धो। 

“ग्रोस्येते {^ भागते हुए सरोग विल्ताये। 
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“प्रस्येयो ! यह तो परोस्मेरो है!” 

“ वचाइये ! “ 

“मुडिया 1“ 

“मुडिया ! 

भ्रव ्रोस्तेरो ने दर्नदि को छोड दिया। चीता पूछ हिलाता ग्रौर वडी-वडी छलागे 
मास्ता भागते हुए लोगो के पीछे दौड चला 1 

सूभरोक हथियारसाच फे कध से नीचे उतर गई। दौडते हुए लोगं घास पर वहुत-सी 
पिस्तौल गिरा गये थे। सरु्नोक ने तीन पिस्तौते उठा ली। उसने दो पिस्तौले प्रोस्पेरो को 
देदीभोरएकचद ले ली। पिस्तौल उसे कदकीश्राधी लम्बाई के वरावर थी । मगर वह्‌ 
उस्र काली ्रौर चमकती हुई चीज का दृस्तेमाल करना जानती थी। उसे सरक्स मे 
पिस्तौल से निशाना लगाना सिखाया गया था ! 

“श्राप्रो चते । “ हथियारसाज्र ने भ्रादेश दिया ! 

पाकं के ग्रन्दरक्यादहो रहा था, इस वात मे उन्हे कोई दिलचस्पी नही थी। उन्होने 
इस वात की श्रोर भी ध्यान नही दिया कि चीता वहा क्या गुल खिला रहा था। 

उन्हे तो महलमे,से निकलने का मागं दृढना था । उन्देतो यहा से वच निकलना था। 

वहं वाछ्ति देग कहा है जिसकी तिवुल ने चर्चा की धी? बह रहृस्यपूणे देग कहा 
दै जिसके द्वारा गुन्वारे वेचनेवाला वच निकला था? 

“रसो्षर की श्रोर! रसोईषर की श्रोर। ” रास्ते मे श्रपनी पिस्तौल हिते हए 
सूप्रोक सित्लाई । 

वे विल्कुल अधरे मे श्षाड्यो के वीच से भागे जा रदे बे, सोये हए पक्षियो को 
जगते इए । भ्रोह्‌ , सूप्नोक के वद्या फरक की श्रव कैसी दुर्ेति हो गयी धौ । 

“किसी मीठी-मीढी चीज की गन्ध आ रही ह, जगमगाती इई खिडकरियो के नीचे 
स्कते हृए सूग्रोक ने कटा । 

दूसरो का ध्यान ्रपनी भ्रोर श्राकर्पित करने के लिए लोग प्राम तौर पर उगली 
उठते हं । ममर भूग्रोक ने इस समय उगली. कौ जगहं पिस्तौल ऊपर उठाई । 

सन्तरी इनके पीछे भागे भ्रा रहै ये। मगर ये दोनो वृक्ष कौ चोटी प्रजा चढेये। 
यै परलक क्षपकते मे विडकियो को दूती डालो के सहारे मुख्य खिडकी मे जा पुषे थे 

यह्‌ वही सिडको थी जिसमे से एक दिन पटले गुव्वारे वेचनेवाला भीतर जा पृहुचा या । 

यह भिगरईथर की खिडकी थी 1 

वेशक रात काफी जा चुकौ धी भ्रौर खतरे का सकेत दिया जा चुका था, फिर भी 
पहा खव जोर्शोरसे कामहोरहाया। सभी हलवाई ग्रौर सफेद टप पहने उनके सहायक 
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सुस्त छोकरे इधर-उधर दौड्-धूप कर रहै थे! वे उत्तराधिकारी दूरी कौ मुडिया फे लौटने 
की खशी में अ्रगते दिन के खाने के लिए फलों कौ एक विशेष जली तैयार कर रहे ये। 
इस वार उन्होने केक न तैयार कस्ते का फंसला किया था) इष वात का भला कंते यक्तौन 
हयौ सक्ता था कि फिर कोई उड़ता हरा मेहमान कही ग्रा धमकेमा श्रौर फ़ंसीसी क्रीम तथा 
श्रद्भुत् मुरन्बों का सत्यानाश नही कर डातेगा 

मिढर्दवर कै वीचोबीच एक बदेनसे टव मे पानी उवल रहा था! सभी श्रोर सफेद 
भाप का बादल-सा छाया हुग्रा या। इसी वादल कौ छाया मे रसोदये-छोकरे मौज मना 
रहे भे-जैलौ के लिए फल काट रहै ये। 

हां तो... पर तभी भप के वाद रौर मौज-मेते में से हलवादयों ने एक भयानक 
दृश्य देखा 1 

खिड़की के बाहर शाखायै जोर से दिली , पत्ते एसे हौ सरसराये अंसे कि तूफान प्राने 
फ पहले श्रौर फिर खिड़की फे दासे पर दो व्यक्ति नजर श्राये~ लाल वालों वाला देव प्रौर 
एक वालिका) 

“हाय उढठश्रो ! ” प्रोस्पेसे ने कहा । उसके दोनो हाथों भँ पिस्तौल थौ! 

“खवरदार, कोई भी श्रपनी जगद्‌ से न ॒हिले!"“ श्रपनी पिस्तौल ऊपर करते हए 
सूम्रोक ने उची भ्रावाज मे कहा। 

भरोस्पेरौ ्रौर सूग्रोक को श्रना श्रदेश दोह्राने कौ आवश्यकता नहीं हुई। दो 
दर्जन सफ़ेद भ्रास्तीनें ऊपर को उठ गर] 

इसके वाद पतीले इधर-उधर फेके जाने लगे । 

चमकते हुए शीशे श्रौर तावे, प्यारी-प्यारी म्नौर मीठी-मीटी गन्धवाली मिगाईषरं की 
दुनिया का अव प्रन्त हो गया था! 

₹दथियारसाच वड़े देग की तलाश करः रहा था। सिं उसी के मिलने पर खद उसकी 
श्रौर उसकी नन्ही-सी मित की जान वच सकती थी जिसने उसे बचाया था। 

उन्दोने वतंनों को उलट-पलट दिया, कडाहियो , चोगियों , तश्तरियों प्रौर प्तेटो को 
इधर-उधर फक दिया। शीणे छनछनाते हुए फर्श पर गिर रहे भे; श्रादा सफ़ेद बादल 
बनकर उड्‌ रहा था~ सदारा रेगिस्तान कौ रेतीसी प्राधियों की भांति; सभी श्रोर बादाम, 
करिलमिश्त अ्ओौर चेपियों का चूफ़ान वरषा था; उदे तां से शकर जलःप्रपातों के समान 
नीचे मिर रही थी; फं प्रर फला हुमा मीठा शवंत टवनों कोद्धू रहा या; पानी 
छपछ्पाता भा, फल इधर-उधर उचछल रदे ये, तावे के ठेस वतन इधर-उधर लुदक रहे 
ये... समो कुछ उयल-बुयल हो गया था कभी-कभी हपने मं एसा होता है भ्रौर घूकि 
यद मालूम हो कि यह सपनाही है तो भ्रादमी मनमानी कर सकता है। 
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“मिन गया! सुभ्रोकं चिल्लाई्‌ 1 “ यह रहा 1” 
जितत चीर की उन्हे ताश थौ, वह मिल गईधौ। देगकाद- > टो +} 
ठेरमे जा मिला या। वह्‌ चिपच्िपे लाल, हरे प्रारभते शवेन > दना श 
मस्मे को तलहीन देग दिखाई दिया । १ 
“जल्दी कसे 1 सूपरोक चिल्लाई। “तुम चलो, मै पम्टर पौष यतं ह, 
देग मे उत्तर गया। जव वहु उसके भीतर जाकर थाजेव दो ग्या ता 
ते मिकाईथर के लोगो का शोर सुनाई दिया। 
भप्ोक देग मे उतर न पायी। चीता पाकं ग्रौर महल मं॒भ्रातके फतान के घाद 
हा भ्रा पूवा था। सन्तरियो की गोलियो ने उत्ते जहा-जहा से घायत्त कर दिया या, 
ह-वहा उरस्क तन पर खन के लाल धव्वे लगे हृएु ये। ध 
हतवाई एक कोने मे सिमट गये। सूभ्नोक को ्रपनी पिस्तौल का ध्यान न रहा श्रौर 
पने चते पर एक नाशपाती फक । 
चीता सिर फे वलं परोस्येरे के पीेदेगमे कूदा। बह ्रधेरी प्रौर तग सुरग म 
पके पोे-पीे सुखकता गया । उसकौ पीती पू देग से बाहर हिलती-डुलती नजर प्रा 
 षौ। फिर वह्‌ भी गरायव हो गई 1 
मे हाो से भ्रां ढाप ती। 
“परोस्पेरो ! भरोस्पेरो 1 ” वह्‌ चीख उट । 
हेलवाइयो कै पेट मे दसी के मारे वल पड़े जा रहे थे। इसी समय सन्तरी मिरर्ईषर 
भा पने । उनकी वर्दिया तारतार थी, उनके चेदरो प्र खन नजरभ्रारहा था ग्रौर 
पित्तलो से पभा निकल रहा था-वे बीते से जूते रहे ये) 
“स्रो तौ श्रव जिन्दा नही वचेगा। चीता उसके दुक्डे-टुकडे कर लेया । भ्रव 
सव वरावर है] चेम लोग मुस्े गिरफ्तार कर सकते हो।“ ४ 
भम्नोक ने बडे इत्मीनान से अपनी वात कही । वडी-सी पिस्तौल धामे उसका छोटा-सा 
वगत मे तटक रहा था। 
तेभी गोली दगौ। प्ोसपरो ने सुरय मे चते प्रर गोली चलाई थी। 
भन्तरो देग क ददंगिदं जमा थे। शरवत की कील उनके धुटना फो दू रही षी। 
एक सन्तरी ने देय मे काका 1 फिर उसने हाय भ्रन्दर डालकर कुछ वाहर यीचने 
भि की। दो भीर सन्तर ने मदद की। उन्होने जोर लगाया भौर मरे हए चीते 
भोषोगेमे फसा हमा था, पूछ से पक्डकर्‌ बाहर सीचा। 
“वह्‌ मर चुका दै,“ एक सन्तरो ने माथे का पसीना पोते हृए कटा 4 इ 
“वह ॥ । म॑ दिया। मने जनता के 
सा दै! बद्‌ चिन्दा है) मैने ते वचा दिव 
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एते ब्दो रही थी सूप्रोक, वेचारी छोटी सूम्ोक, जिका फरक एदा हप्र था 
मरौर जिसके संडलों श्रौर वालो मे लगे हए सुनहरे गुलावों का बुरा हाल हौ मया था! 

खमशी के मारे उसके चेहरे पर सुर्खी भ्रा गई यी। - 

उसने अपने मित्र नट ॒तितुल द्वारा सौपा गया कार्यभार पूरा. कर दिया था- उस्ने 
ठथियारसाज परोस्पेरो को आजाद करा दिया था। 

हा, तो भ्रव हम भी देषमे,” सूप्रोक को हाय से पकड़ते हुए एक सन्तरी ने कहा, 
“अव ह्म भी देखेंगे कि तुम्हारा क्या होता है, मशहूर गुडिया! देवेगे..-“ 

“इसे तीन मोटो के पास ते चलो...“ 

“वे तुम्हे मौत की सञ्रादे देमे।“ 

“उल्लू,” भ्रपने करक की गुलावी लैस से शरवत का धव्वा चाटते हुए भूप्रोक ने 
इत्मौनान से कहा! यह्‌ धन्वा उसके फरक पर तव लमा था जव प्रस्पेरो ने मि्ार्द्वर में 
तोड़-फोड की थी। 


वारहवां प्रध्याय 
नृत्य-शिक्षक एक-दो-तीन 


श्रोक श्रव गुदा नही रहौ धो! उत्तका क्या हुश्रा, फिलहाल हम इसके वारेमें कुठ 
८\ नदी जानते। इसके भ्रलावा हम श्रभी यह्‌ भी स्पष्ट नही करेगे कि वृक्ष पर किस किस्म 
का तोता वेया; बुदा प्राणिविज्ञ जो शायद श्रभी तक रस्सी पर मूखने क तिए उती 
गई क्रमीज की भाति लटकाहुम्रा या, इतना भ्रधिक क्यो उर गया था; हथियास्ताज 
्ोस्पेरो कंसे मिंजरे से निकल भागा, चीता कहां से प्राया प्र मूप्रोक इयियारसाज् के 
कंधे से कंसे जा सटी; वह भयानके जन्तु क्या था जिसने इन्सानी ्रावाज में सूघ्रोक से 
चातचीत की, उसके द्वारा सुप्नोक को दिया गया लकड़ी का टुकड़ा कंसा था, रौर 
वह्‌ जन्तु मर क्यो गया या... 
समय अने पर इनमे से प्रत्येकं रुर्थी सुज्ञ जायेगी । मँ भ्रापको विश्वास दिलाता 
हं कि कहौ कोह करिग्मा नही हृभ्रा प्रर हर चीख का ठोस कारण था। ह 
इस समय सुबह का ब्त है! म्राज तो प्रकृति बहुत ही निखर उटी टै1 भृति के 
दख जोन का एक कुमारी बुद्रिया पर, जिसकी भरत वकरी से मिलती-जुतती थी" एसा 
प्रसरं पड़ा कि उसके सिर मे वचपन से रहनेवालां ददं गरायव हो ममा। इस सुवह्‌ को 
ठेसी म्रखव की ह्वा धी वृक्ष सरस्य नदी सहे ये, कच्च कौ सी सू.णीभरी प्रावा ज 


मार्दैये। 
शण 
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एसी सुवह्‌ को हर कोई नाचना चाहता है 1 इसलिए इसम प्राच्यं कौ कोई वात नही 
कि नृत्य शिक्षक एक-दो-तीन का होल लोगो से खचादच भरा हुमा था। 

जाहिर है कि भूखेपेट तो कोई नही नाचता) यदि मन भारी हो, तव भी का 
हौ नाचना चाहता। मगर भूखे रौर दुखी केवल वही ये जो आज मजदरो के मुहलला 
मे तीन मोटो के महल षर फिर से धावा वोलने के लिए जमा हो रहे ये} मगर वके-छैल, 
धनी महिलयें रौर पेटुग्रो तया धनियो के वेटे-वेविया खव मजे मे ये। उन्ह इस वात कौ 
खबर नही धी कि नट तिवुल गरीवो रौर भूखे कारीगरा की फौज तैयार कर रहा है । उन्ह 
नही मालूम था किं छोदी-सी नतकी सूप्रोक ने हयियारसाज् भरोस्पेरो को श्राजाद करा दिया 
१ जनता को बेहद जरूरत धी 1 नगरमे हो रही हलचल को वे वहत महत्व नही 

ये। 

“ यह सव बकवास है 1“ एक प्यारी सी, मगर तीखी नाकवाली नवावजादी ने नाच के 
सल तैयार करते हए कहा । “भ्रगर वे फिर से महल पर हल्ला बोतेगे तो संनिक उन्ह 
पिछली वार कौ तरह पौसकर रख देगे । ” 

“ यकीनन । " एक जवान वाकेनछैले ने सेव खाति मरौर प्रपने प्रक कोट की जाच 
करते हुए विलखिलाकर कहा । “ इन खनिको भ्रौर गन्दे-मन्दे कारीगरो के पास न तो वन्कं 
है, न पिस्तौते श्रौर न ही तलवारे। दुसरी तरफ सैनिको के पाच तो तोपे भी हं। 

खाते-पीते ग्रौर निश्चिन्त लोगो के जोड़े एक-दो-तीन के घर चले श्रा रहै ये। उसके 
धर के दरवाजे पर यह्‌ साइन-वोडं लगा दभ्रा था- 


नृत्य-रिक्षक , श्रौमान एक-दो-तीन 
केवल नृत्य हौ नहं » वलिक नखाकत , 
नफासत , रर्ततिपन , शिष्टाचार श्रौर 
जीवन के प्रति काव्यमय दृष्टिकोण 
कोभी शिक्षा देता है। 
दस नूत्यो कौ फस 


पेश्गी ली जाती है 
मौल होल क शहदरगे लकड के सुन्दर फश पर एक-दो-तीन भपनो क्ला सिखा र्हा या 
चह्‌ कालौ वासुरी वजा रहा था। हते तो करिष्मा हौ कहना चादिए कि वद्‌ उसके 


ढो से लगी रहती धौ । कारण कि वह्‌ लैस के कफो भौर सफेद नमं दस्ताना बाते श्रपन 
हया दो लगातार हिलाता जा रहा चा । वह वार-वार जुकता , मुदाः वनात , मरां धुमाता 
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शरीर तति के साथ जूते की एडी वजाता श्रौर रह-रहुकर दर्पण की भ्रोर भामा जाता। वह्‌ 
दर्पण मेँ अपना खूप निहारता, इस वात कौ जांच करता कि उसे तन पर जहा-तहां व॑धे 
स्विनो कौ गें तो ठक-छक ह, उसके फुलेल लगे वाल तो चमक रेह... 

जोड़े नाच रे थे । उनको संख्या बहुत ग्रधिक थी श्रौर वे पसीने से तर-व-तर थे। ठेस 
लगता था मानो कोई वहुत ही वद्या रंगतवाला , मगर ददजायका शौरवा तयार हो रहादो। 

इस भारौ भीड़ मे चक्कर लगाता हुञ्रा कोई वांका-छैला या कोई सुन्दरी कभौ तो बड़- 
वड़े पत्तों वाले शलजम जसी दिखाई देती, कभी पत्तागोभी के पत्ते जैसी या फिररएेसीही 
कोई समा मे न श्रानेवाली , रंगीन श्रौर ग्रजीव-सी चीज लगती, जो शोरये से भरी तश्तरी 
मे नञ्रर भ्रा सकती हो। 

एक-दो-तीन इसं शोरवै म कलद्ुल जैसा लग रहा था । एसा तो इसलिए प्रौ भी प्रधिक 
सदी था कि वह्‌ लम्बा, दुब्ला-पतला मरौर तचीला था! 

आह्‌, श्रगर सूप्रोक इन नृत्यों को देवती तो उसे वरवसं हंसी भ्रा जाती । उसने जवं 
मूकः नाटक "बुद्ध. वादशषह्‌ ' मे पत्तागोभी की सुनहरी साठ कौ भूमिका श्रदा कौ थी, वहुतव 
भी कही वद्या नाची थी। फिर उसे तो नाचना भी पत्तागोभी की गाठ की तरह या। 

नाच कौ यह महफिल जव भ्रपने रेग पर प्राई हुई थी तो चमड़ के सुरदरे दस्तारनो ते 
ढकी तीन वड़ी-वड़ौ मृद्ियों ने नृत्य-शिक्षक एक-दो-तीन का दरवाजा जोर से खटखटाया । 

ये मुद्टिया देखने में मिरी के जगों जैसी प्रतीत होती थी। 

“शोर” कां नाच वन्द हौ गया] 

पाच मिनट वाद नृत्य-शिक्षक एक-दो-तीन को तीन मोटो के महल मेँ ते जाया गवी। 

तीन संनिक उसे लेने प्राये थे। उनमें से एक ने उसे श्रपने घोड़े पर विढठा लिया 
पूछ कौ भ्रोर उसका मह्‌ करके, यानी एकनदौ-तीन उल्टी दिशा में सवारी कर रदा था। 
दूसरे सैनिक ने उसका गत्ते का वड़ा-सा वक्सा उठा लिया ! उसमें वहुत-सी चीज समा सकती थी। 

“श्राप समस्ते ही दै करि मेरे लिए कुछ सूट, वा्यन्त्र नीर विगर, स्वर-लिषिया तथा 
मनपसन्द गीत ्रपने साथ ते जाना विल्कूल जरूरी है,” एक-दो-तीन ने जाने की तंयारी करते 
हए कहा । “कौन जाने , मुञ्चे कितने दिनो तक महल मे रहना पड़े । मँ तो नफासत ग्रीर 
खएवसूरती का दीवाना हूं अर इसीलिए भ्रक्सर्‌ कषद वदलता रहता हु } “ 

माचनेवाने जोड घोड़ो के पीरे-पीरे दौड़, उन्दोने रूमाल हिलाये श्रौर एक~दो-तीन के 
सम्मान में नारे लगाये। 

मूरज म्राकाश में ऊंचा उठ चुक्रा था। मादे 

एक-दो-तीन इस वात से खश या करि उसे महल भें बुलाया गया था। उत तीन मोट 
इसतिए पसन्द ये कि सभौ ्रन्य मोटो श्नौर धनियों के वेटे-वेव्यिं कौ वे प्रच्छे लमते ये। 
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“ बड़ी बेवकूफ रै वहं सूग्नोक ! ” नन्दी नर्तकी का स्मरण करते हृए वह हैरान हौता। 
“ वह ग्ररीबों , फ़ौजियो , कारीगरों ग्रौर फटेहा वालको के लिए क्यों नाचाकरती है? वे तो 
उसे वस चन्द कौडियां टी देते होगे।“ 

स्पष्ट है कि श्रगर इस बुद्ध एक-दो-तीन को यह मालूम होता करि उस्र नन्ही-सी नर्तकी 
नै ग्रीवो, कारीगरों ओर फटेहाल वालको के नेता - हथियारसाज प्रोस्पेरो -को वचाने कै लिए 
अपनी जान की भी वाची लगा दी, तो उसे श्रौर भी भ्रधिक हैरानी होती। 

घोडे सरपट दौड़े जा रहे ये। 

रास्ते भे बहुत-सी ्रजीव घटनाएं घटी । दूरी पर लगातार गोलियां दग रही धी। 
घरों के दरवाजों पर उत्तेजितः लोगों की भीड़ जमा थी। कृभी-कभार हाथों मे पिस्तौल लिये 
हए दो तीन कारीगर भागते हए सड़क पार करते . . . एेसा प्रतीत हो सकता है कि दरकानदा्य 
के लिए भ्राज हाथ रंगने का सवसे वद्विया दिन था। मगर उन्होने तो खिड़कियां वन्द कर 
लौ थी[श्रौर क्षरोखों के साथ अपने चर्वीचिद़ चमकते हुए गाल सटाकर बाहर देव रहे थे । 
भिन्न-भिन्न लोगो की जवानी एक के वाद एक मुहल्ले भे यह खवर पहुंचती जा रही थी - 

^ प्रोस्पेरो 1” 

4६ प्रोस्पेरो ॥ ॥ 

“वह हमारे साय है!“ 

^“ हमा-रे साह] 

रहु-रहकर करान्‌ से वार होते श्रौर क्ञाग उगलते घोड़े प्र सवार कोई संनिक तेजी 
से मुखरता 1 जव-तव कोई मोटा हफता हृश्रा किसी सडक पर से भागता हृम्रा जाता। उसके 
दाये-वाये लाल वालो याते नौकर होते जो श्रपने मालिक की रक्षा करे के लिए हाथो में 
लाठियां लिये रहते । 

एक जगह नौकरों ने श्रपने मालिक की रक्षा करने के वजाय श्रमत्याशित ही उसकी 
पिटाई कर डाली । इससे सारे महत्ते मे ख.ब शोर मचा। 

एक-दो-तीन ने शुरू मे तो यही समञ्ञा कि वे लोग सोफ़े को ज्ञाडकर उसकी धून-म्द् 
निकाल र्दे हे! 

नौकसौ ने श्रषने मोटे स्वामी को कोद तीन दर्जन सोया लगाई । फिर वारीनयारी 
से उसपर धूका, एक दूसरे के गले मे वाहे डाली म्नौर सोटियां दिलाते तथा यह्‌ चिल्ताते 
हए कीं भाग च्ते~ 4 

“तीन मोटे मुर्दाबाद! हम धनियों की नौकरी नही वजाना चाहते { जय जनता | 

सी वीच लोग लगातार चिल्लाते रदे- 

^ प्रोस्पेते !“ 


श्य्‌ 


नभ्रोस्पेरो!* 

योडे मे यह्‌ कि बहुत ही भयावहं वातावरण था। हवा मे बारूद क गन्ध फंली हुर्ईदथी । 

आखिर भ्रन्तिमि घटना घटी। 

दस सैनिको ने श्रपने उन तीन साथियो का रास्ता रोक लिया जौ एकदोतीन कौ 
लिये जार्हैये।! ये पैदल सेनिक ये, 

“ष्क जारो)“ उत दसमे से एक नै कह! उसकी नीली रखे गुस्से से जल रही 
थी! “कौन हौ चुम लोग?“ 

“श्रे हो क्या?“ उस सैनिकने भी रसे ही गुस्से से पूछा जिसके पीछे एक-दो-तीन 
वख था॥ 

सैनिको के घोडे जो पूरी ताकत से दौड़े जा र्हेथे, प्रवं कावू से वाह्र हौ रदैये। 
उनके सजि हिल रदे ये) नृत्य शिक्षक एक दो-तीच की ये भी उरते हत्त रही थी) यह 
कहना मुधकिल है क्रि साज च्यादा जोर से हिल रहे यथे या नृत्य शिक्षक की टे! 

^ हम तन मोटो के महल के सैनिक है।” 

"हम महल मे पहुचने की जल्दी म ह । फोरन हमारा रास्ता छोड दीजिये) 

तव नीली प्रावो वाले सैनिक ने प्रपनी पिस्तौल निकाल ली श्रौर कटा- 

“भ्रगरः यही वात है तो भ्रपनी पिस्तौले ्रौर तलवारे हमारे हवाले कर दो। सैनिको 
के शस्तौ को केवल जनता की सेवा करनी चाहिए, तीन मोटा की नही।“ 

इन दसं के दसं सैनिको ने भ्रपनी पिस्तौल निकाल ली श्रौर घुडसवारो को धेर लिया। 

भुडसवारो ने भी श्रते शस्त्र सम्भालं लिये । एक-दो-तीन वैहोण होकर घोडे से नीचे 
जा गिरा। केव उसे दोश श्राया, यह टीक-टीकं कहना मुमक्रिन नही । मगर इतना निश्चित 
है कि एसा तभी हप्र जव उत्ते लेकर जानेवाते ग्रौर उन्ह्‌ रोकनेवाले सैनिको के वीच लडाई 
खत्म हो गई । शयद सेकनेवालो कौ ही विजय हुई थी। एक-दो-तीन ने अपन निकट उसी 
सनिफ को पडे पाया, जिसके पीछे वह्‌ वैठा था। यह्‌ संनिक मरादुप्रा था। 

न,“ एक-~दो-तीन श्रावं मूदत हुए बुदवृदाया । 

घडी भर वाद उसने जो कु देखा , उससे तो उसके दिल को वहृत ही जोर का धक्का 
लगा। 

उसका मत्ते का वक्ता टूटा पडा था। उसका साया माल मता वाहर निकला हुमा धा। 
उस्षके वटिया सूट, गीत श्नौर विग सडक कौ धूल चाट रहैये... 

भ्राह 1“ 

लडाई की मर्मगर्मी मे उस सैनिक ने वह्‌ वक्छा नीवे फेक दिया था। बहु पत्वरा प्र 

निस्कर टूट ग्याथा] 
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* राहु ! राहु ! “ 

एक-दो-तीन अपने माल-मते कौ प्रोर लपका । उसने पागर्लो कौ तरद्‌ अ्रपनी वाक्कटे , 
फक कोट , जुरावेँ रौर सस्ते, मगर पटली नजर में सुन्दर दिया देनेवातते यवसुम्रों से समे 
इए जूते समेटे श्रौर फिर से उमीन पर बैठ गया। उसके दुय फी तो कोई सीमा ही नदींी। 
सभी चीरे, उसकौ सभौ पोशाक ज्यों कौ त्यों मित गई धौं, मगर मुख्य चौक ग्रायव धी। 
इसी वीच जवकि एक-दो-तोन श्रपती पाव-रोटी जँसी मुद्धियां नीते भ्राकाश कौ भ्रोर उपे 
वैडा था, तीन पुडखवार बहुत ही तेजी से घोड़े दौड़ते हए तीन मोटो के महत की भ्रोर 
यदे जा रहे ये। 

इनके धोड़े लड़ाई होने के पहले उन षुडसवारों के कच्छे मं थे जो नृत्य-शिक्षक एक-दो 
तीन को ्रपने सायले जा रहे ये! लडाई के वाद उन तीन सैनिकों में से एक मारा गया 
था श्रौर वाक्रीदो ने ब्रात्मसमपेण कर दियाया। वे भी जनताके पक्षमेंहोग्येये। उसी 
समय विजेताभ्नों को एक-दो-तीन के दे हुए वक्ते मे मलमल के टुकड़े मँ लिपटी ई कोई 
गुलाबी चीख मिली। तव उन दसमें से तीन फ़ोरन छीने हए घोड़ों पर उदछलकर सवार 
हो गये प्रौर उनके घोड़े हवा से वते करे लगे। 

सवसे भ्रागे-रागे था नीली प्रावो वाला सैनिक । वह मलमलं के टुकड़े मेँ लिपी हुई कोई 
गुलावौ चीज अपनी छाती के साय चिपक्राये था। 

रस्ते के लोग एक श्रोर को हट जते थे। संनिककेटोप पर लाल प्रीता वधा ह्राधा। 
इसका श्रथ था किं वहं जनता कीश्रोर हो गया है। इसीलिए रास्ते में मिलनेवति नौग 
(गरगर वे मोटे यादे नहीं ये) उसके पास से गुरने प्र तालियां वजाते । मगर ग्रौरसे 
सैनिकं की ्रोर देखने पर वे हक्के-वक्के रद जाते । कारण किं संनिक जो वंडल प्रपनी छती 
से चिपकाये था, उसमे से एक बालिका की टे लटक रही थी। वालिका श्रपने पैसे मं 
सुनहरे शुलाबों के वकसुप्रों वाले गुलावी सैंडल पहने थी... 


तेरहवां श्रध्याय 
विजय हुई 


२०४ शरभो हमने उन प्रसाधारण वातों की चर्चाकी हैजो उस सुवह्‌ हुई थीं। भ्रव 
हम जरा पीछे लौटकर उस रात का उल्लेख करेगे जो इस सुबह के पहले वीती । 


जैसा कि प्राप जानते हौ है उख यत को भी कु कम अनहोनी वातं नही हई थी! 


[3,; 


इसी रात को हथियारसाज प्रोस्पेरो तीन मोटो के महल से भागा था ग्रौर सूप्रौक 
स्मे हाथो गिरफ्तार कर ली ग्र थी। 
इसके श्रलावा इसी रात को तीन श्रादमी ठकी हई लालनं लिए हए उत्तराधिकारी 
ट्टी के सोने के कमरे मे आये थे। 
यह्‌ घटना उस समय से लगभग एक घण्टे वाद घटी जव हथियारसाज् प्रोस्पेरो ने 
१ के मिदर मे तूफान मचाया प्रौर सैनिको ने मूप्रोकं को सुरग के मजदीक गिरफ्तार 
या । 
उत्तराधिकारी फे सोने के कमरे मे अन्धरा थआा। 
वडी-वडी लिडकियो मे से सितारे ्ाक रहे थे। 
लडका गृहुरी नीद सो रहा था, धीरेधीरे श्रौर चैन कौ सासं नेता हमरा । 
कमरे मे भ्रानेवातने तीनो व्यक्ति अपनी लालटेनो फी रोशनी छिपाने की भरसक काशि 
कर रहै ये। 
उहोने क्या किया, यह हम नही जानते! सिफ उनकी कानाूसी सुनाई देती रही । 
सोने के कमरे के दरवाजे प्रर पहरा देनेवाला सन्तरी एसे खडा रहा मानो कुछ हुराही नहो 1 
सम्भवत उत्तराधिकारी के शयन-कक्ष मे ्रानेवाते इन तीना व्यक्तियो को यदा प्राने 
का कुछ विरेप प्रधिकार प्राप्त था 
यह तो प्राप जानते ही ह कि उत्तराधिकारी टट के शिक्षक दिलेर लोग नही ये। 
गुडिपाचालौ घटना तो श्राप भूते नही होगे । वाग मे जव वहं भयकर काण्ड हस्रा था जव 
सैनिका ने गुडा के तनमे तलवारे घुसेडी थी, तो शिक्षक का कंसे दम निकल गया था। 
भापको याद होगा कि तीन मौटो के सामने इस काण्ड फ चर्वा करते हुए चिद्मक की कैसे 
पिग्पी वध गई थी] 
। इस्त वार्‌ जो शिक्षक उयूटो पर था, वह भी एसाही बुजदिल सावित हुमा । 
जव ये तीनो ग्रपरियित लोग लालयेने लिये हए शयन-कक्ष मे प्राये तो शिक्षक कमरे 
मदौ था। उत्तराधिकारी की नीद म कोई खलल न पडे, वह॒ इसी वात की देखभाल करम 
के लिए विडकी के पास वैखा था। इसलिए कि कटी प्राव न लग जये, वह सितारा को 
देवता दुमा खगोलभास्तर को शमनी जानकार को ताजा कर रहा या। 
मगर दसौ समय दरवाजा चरमराया , रोशनी हुई श्रौर तीन रहस्यप्रुण भ्रारृतिका कमरे 
म नजर आहं । शिक्षके भ्राराम-कुरसौ म दुबक गया। उसे सवसे यादा फिक्र तो इस्त वात 
स यी कि कटौ उसको लम्बौ नाक उततफय भडाफोड न कर दे! वाद दर श्रयत धी भो कुछ 
एसी ही। सितारा स विलमिलातौ विडकी क पृष्ठभूमि म यह अनूढी नाक एकदम स्याह 
कर्‌ आने नमो थी श्रौर इसकी श्रोर फोन ध्यान जा सकता या 
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मगर इस कायर ने यह सोचकर ग्रपने दिल फो तसल्ती दी -“ लायद वे इसे प्नाराम- 
कुरी के हत्ये कौ सजावट मा सामनेवत्ि पर कौ कार्निस ही समञ्ञेमे | “ 

लालटेन की हत्वी पीली रोशनी भं कुकु नर म्राती हदं ये प्राकृतां 
उत्तराधिकारी के पलंग के करीव ्राद। 

* ठीक है,” कोई फुसफुसाया । 

"सो र्हा है,“ दूसरे ने कड! 

नशी!" 

“परेणानी की कोट वात नही। वह गहरी नीद सरो रदा है।“ 

“तो काम शुरू कीजिये)" 

कोई चीज छनकी । 

शिक्षक को ठण्डे पसीने श्रा गये । उसे लगा कि उर कै मारे उसकी नाकं लम्बी होती जा 
रही है। 
“तैयार दै,” कोई पुखफुसाया । 
“तो शुरू कीजिये” 
फिरसे कोई चीर छनछनाई, किसी तरल पदार्थं के बोतल मेँ डालने की श्रवा 
श्रचानक फिर से खामोणी छा गरई। 
^“ कहां डला जाये इसे?“ 
“कान मे।“ 
“वह करवट लेकर सो र्हा है1 यह स्विति अधिक अनुबूल भी दै डालिये 
कान मे...“ 
“मगर वहत सावधानी से। एक-एक वृद करके । “ 

^ ठीक दत वृदे ) पहली वृंदं बहुत खण्डौ लगेगी , मगर दूसरी वृूद डालने पर कोई अनु- 
भूति नही होगी, क्योकि पटली वृद फ़ौरन भ्रसर करती है । उसके वाद तो कृ महघरस ही 
नही होता । “ 

“इस तरल पदार्थं को एसे डालने कौ कोशिश कीजिये कि पहली ग्रौर दूसरी वृद के 
बीच वक्फा न पड़ने पाये।“ 

“वरना लडका एसा भ्रनुभव करेगा मानो किसी ने व्रं चुरा दी दही भ्नीर जाग 
जायेगा } “ छ 

“शी! तो डालता हं--- एक, दो!“ 

मरौर श्रव शिक्षक ने पोस्त के कूलो की तेज गन्ध अनुभव की! यह गन्ध सारे कमरे 
भमै फैल मरईयी) 


हु 


श 





शिक्षक शुका श्रौर उसने लैम्प को लड़के के पीले चेह्रे के करीव क्िया। छोरे-से कान 
भ तरल पदाथं की वंद एसे चमक रही थौ मानो सीप मे मोती। 
वूद्मँ से सुनहरी श्रौर हरी अ्राभा एकसाथ भलक दिखा रही धी। 
शिक्षक ने कनिष्ठा से इस तरल पदां को दग्रा छोटे-से कान से वृद ग्रायव हो 
गयी, मगर शिक्षक कौ सारी वाहु वफ़ं की तरह सदं हो गई। 
लड़का गहरी नीद सो रहा था। 
कुछ घण्टां के वाद उस शानदार सुवह्‌ का प्रारम्भ हुप्रा जिसका हम पीठे वणेन कर 
चुके है। 
यह तो हमे मालूम ही है कि उस सुवह्‌ को नृत्य-शिक्षक एक-दो-तीन के साथ क्या वीती 
थौ। मगर हमारे लिए यह्‌ जानना कही ग्रधिक दिलचस्प है कि इस सुवह्‌ को सूप्रौक का 
क्या हुश्रा। हमने उक्ते तो बहुत ही भयानक स्ितिमें छोड़ा था! 
शुरूमे तो यहं तय किमा गया कि उसे तहखरानि मे डाल दिया जाये। 
“पर यह्‌ तो बहुत क्षं्टवाली वात होगी,“ सरकारी सनाहकार ने कदा। “हम 
ज्ञटपट उस प्र न्यायपूरणं मुक्रदमा चलाकर उत्ते सजरा दे देगे।” 
“हां, यह ठीक है1 लडकी को लेकर ज्यादा क्ज्ञट करने की जरूरत नहीं है, "तीन 
मोटों ने सहमति प्रकट की। 
मगर श्रापको यह नही भूलना चाहिए कि तीन मोटो को चीते से वचने के लिये 
भागते समय वहत परेशानी हृई थी । इसलिए यह जरूरी था कि वे कुछ देर प्राराम कर 
ले। उन्होने कहा ~ 
“अरव ह्म थोड़ी देर सोना चाहते ह । सुवह्‌ मुकदमे को कारवाई होगी । ” 
इतना कहकर वे श्रपने अ्रपने सोने के कमरे मं चने गये। 
सरकार सलाहकार को इस बात मे तनिक भी सन्देह नदी था किं श्रदालत गुडिवा, 
यानी वालिका को मौत की सजा देगी। इसलिए उसने उत्तयाधिकासै दृष्टी को गहरी नीद 
सुला देने का श्रादेश दिया ताकि वह भ्रमे असु से कठोर दण्ड को हल्का न करवा दे। 
जैसा किं श्राप जानते ही ह लालटेनवाले तीन व्यदित्तयों ने यह काम पुरा कर दियाया। 
उत्तराधिकारी दूषी गहरी नीद सौ रहा था1 
सूमरोक सन्तपिो के कमरे म वैटी थौ) उसके सभो ओर सन्तरी ये। श्रगर कोई 
श्रननवौ यहु श्रा जाता तो देर तकं यही सोचकर ्राश्चर्यचकित होता रहता - यदे प्यासैन्धी 
उदासते चेहरे र सुन्दर गुलावी फ़ोकवालो लड़को सन्तसिों के वीच क्या कर र्दी है ? 
वह॒ जनो, चन्द्रकं अरर वीयर के गिलासों के ्रटपटे वातावरण में वड़ी श्रजीव-सी लग 


रही थी। 


श्ण 





सन्तरी ताय खेल रहे मे , उनकी पाइपो से नीला-नीला कडग धुग्रा निकल रहा या। 
वे एक दूसरे प्रर चौखते-चित्ताते भ्रौर हायापाई भी करते! ये सन्तरी प्रभी तक 
वन मादा के प्रति वफादार ये वे सु्नोक को प्रपने वडे-वडे धूते दिखाते , पर पटकते भौर 
वष्द्‌तरह्‌ कौ मूर्ते वनति । 

सूप्रोक नै उनकी इन हरक्तो की भोर ध्यान न दिया। उनसे पिड चुडाने भ्रौर उन्हे 
मजा चाने के लिए वह्‌ ग्रपनी जवान वाह्र निकाल श्रौर उन समी फी घ्नोर मुद्‌ करके 
वैठ गई वह्‌ षण्टा भर ठेते ही वैटी.रही। 

कठौन पर वैढे रहना उसे काफी श्रारामदेह्‌ प्रतीत हुभ्रा। यह सही दै कि इस तरह 
बैठने से उसके फरक मे सिलव्े पड रही यौ । मगर वह्‌ तो वसे भी श्रपनी पहलेवालौ खूबसूरती 
खो वैग चा। शावाग्नो मे उलक्चकर वह जहा-तहा से फट गया था, मशालौ नै उसे करद 
भग्‌ से जला दिया था, सैनिको ने उसमे ठेरो सिलवरे डाल दी थी ग्रौर उस पर रवत 
के धव्वै लग गये ये। 

म्रोकं को श्रपनौ कुछ चिन्ता नही थी । उसकी उग्र की लडकिया भ्रसली यतरे से नही 
इम्ती । श्रपने सामने पिस्तौल तनी देवकर उन्द्‌ भय अनुभव नही होता, मगर प्रधेरे कमरे मे 
प्रकते रहते हए उनकी जन॒ निकतती है। 

स्क सोच रहो थौ - ^ हथियारसाय प्ोस्पेरो श्राजाद हो गया । भ्रव वह प्रीर तिवुल 
गरीवा कौ साथ लेकर महल पर धावा वोलेगे। वे मुन्ञे भ्राजाद करा लेगे। 

इसी समय जव सूम्नोक इस तरह की वाते सोच रही थी, तीन सैनिक सरपट घोडे 
रौढि हए महस की ओर वढे जा रहे ये। हम पिते श्रध्याय मे उनकी चर्चा कर चुकेहै! 
जसा कि भ्रापको मालूम है उनमे से एक, यानी नीली श्राखो वाला सैनिक एक रहस्यपूे 
श इए या। इसमे से सुनहरे गुलावो वाले गुलावी संडत पहने दौ पैर वाहर लटक 

1 

„ ये तीना पुडसवार णव उस पुल के निकट पहुचे जा तीन मोटो के प्रति वफादार सन्तरी 

ण्ये, तो उन्होने श्रमने टोपो से लाल स्विनि उतार लिये । 

फा इसलिए करना जरूरी था कि सन्तरी उन्दे योरके-टोकं नही । 

श्र सन्तरियो को लाल रिवन दिखाई दे जाते, तो वे उन पर गोतिया चलाने लगते । 
जाल रिविन तो इस वात की निशानी थे कि इन्दे लमानेवाते सैनिक जनता की मरोर हो गयेहै। 

बे वहत ही तेखी के सन्तरियो के पास से गुजर गये; सन्तरियो का सरदार तो 
गिसते-निरते वचा | ति 
“वरू कोई बहुत ही जरूरी सन्देध लेकर जा रहे होगे,” नीचे गिरा हप्र अपना 
च्छते भ्रोर्‌ वर्दी से मिष्ट जञाडते हृषु सरदार ने कटा । 
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इसी समय सूग्रोक की श्राविरी घड़ी निकट श्रा गई। सरकारी सलाहकार सम्तरिर्यौ के 
कमरे में ग्राया। 

सन्तरी उछलकर भ्रटेशन खड़े हो यये। 

“ लड़की कहां है ?“ श्रपनी [एेनक ऊपर करते हुए सचाहकार ने पृष्टा 1 

“इधर नाम्नो ! ” मुख्य सन्तरी ने सूग्रोक को भ्रावाज् दी। 

सूप्रोक कठीते से नीचे उतरी। 

सन्तरी ने वड़े भदे ढंग से सूप्रोक की पैटी पकड़कर उसे ऊपर उढटा लिया। 

“ तीन मोटे अदालत-भवन मे इसका इन्तजार कर रहै ह, एनक नीच कसे हए 
सलाहकार ने कहा । “ लडकी को मेरे पीछे-पीरे लाग्रो । “ 

इतना कहकर सरकारी सलाहकार सन्तरियों ऊ कमरे से बाहर चला गया । सूप्रोक को 
एक हाथ पर उठाये हुए सन्तरी सरकारी सलाहकार के पीके-पीके चल दिया । 

ओह , सुनहरे गुलाव ! श्रोह , गुलावी रेशम ! निर्दयी हाथ कौ वदौलत इन सवका वुरा 
हाल दग्रा जा रहा था। 

सूप्रोक पेटी के सहारे सन्तरी के हाय भ लटकी हुई थी। उसे ददं महभुसहो राथा 
बड़ी तकलीफ़ हो रदी थी । उसने सन्तरी की कोहनी के ऊपर चुटकी काट ली। उसने चुटकी 
इतने जोर से काटी कि संनिक की वर्दी की मोटी श्रास्तीन के बावजूद वह ददं से तडप उल । 

“ सत्यानाश हो ! ” उसने गाली दी ओर सूप्रोक उसके हाय से नीचे जाभिरी। 

“क्या कहा?“ सलाहकार धूमा! 

इसी समय सलाहकार के कान परं भ्र्रत्याशित दी एसी जोर कौ धौत पड़ी कि बह 
जमीन चटने लगा। 

उसके प्रौर्न वाद वह्‌ सन्तरी भी जमीन प्र पड़ा दिवाई दिया जो कुछ ही क्षण पहले 
सूग्रोक कौ पेटी से पकड़कर लटकाये लिये जा रहा धा। 

सन्तरी के कान पर भी धौल जमायौी गयीथी। सो भौ कसी} जरा कल्पना कीजिये 
कि कैसी जोर की होगी वह धौल जिसने एते हटटे-कट्रे तया क्रोधी सन्तरी को जमीन पर 
भिस दिया था! 

इससे पहले कि सूप्रोक मुड़कर कुछ देख पाती , किसी के हाथों ने उत्ते फिर से क्षपट 
लिया श्रौर उखा [ले चते! 

हायतोये भी कठोर भ्रौर मजरवूत घे, मगर दयान प्रतीत हृए । उस सन्ती के हा्ोँ 
की तुलना भें जो प्रव चमकते हुए फणे पर पड़ा था, सूप्रोक को इन हायों मं धिक ्राखन 
ञ्नुभव हृश्रा 1 

“डरो नही 1“ कसी ने फुसफुसाकर कठा। 
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मोटे वहत बेचैनी से प्रदालत-भवन मे इन्तजार कर रहै घे। वे चालाक गुडिया कै मुकदमे 
की कारेवाई का खद सचालन करना चाहते थे । उनके इदमिदं कमचारी , सलाहकार , न्यायाधीश 
शरीर मुणी चैटेये। सूर कौ किरणो मे रम विसमे - गुलावी , जामूनी , भडकीले हरे , लास , सफेद 
श्नौर सुनहरे - विग्र चमक रहे ये। मगर दिल ख्‌.श करनेवाली सुरज की किरणे भी इन विगा के 
नीचे उनके गुस्से से एूले हुए तोवडो पर रौनक नही ला सकरी थौ । 

तीन मोटो फा पटने की भात्ति श्रवे भी गर्मी के मारे वुरा हाल था! उनके माभे 
से मटर के दानो की भाति पसीने कौ वृदे टपटप नीचे गिरती थी । इससे उनके सामने पडे 
हृए कागज खराव हो जाते थे) मुशौः लगातार इन कागजो कौ बदलते जाते पे। 

“ हेमास सलाहकार बहुत इन्तजार करवाता दै, * पटने मोटे ने फासी पर लटके हुए 
व्यक्ति की भाति उगलिया हिलते हए कहा । 

भ्राखिर प्रतीक्षा का प्रनत हृ्रा। 

तीन सैनिक भवन मे आये) उनमे से एक लंडकी को हाथा मे उठये था! ग्रोह,कंसा 
दर्दनाक था लडकी का चेहरा। 

उस गुलावी फरक की, जो केवल एक दिन पहले श्रपनी चमक-दमक श्रौर विमा 
कलात्मकं सजावट से अश्चयेचकरित करता धा, भ्व बहुत्त वुरौ हाच्त हो गर्द थी। सुनहरे 
गुलाव मुरज्ञा गये थे, चमकता हभ्रा सलमा श्रौर सितारे भिर चुके येश्रौर रेशमी कपडे मे 
सिलवटें पड गई थी । लडकी का सिर सैनिक के कधे पर निर्जीव सा लटका हुमा था । तडकी 
का चेहरा एकदम जद था भ्ौर उसकी शरारती भूरी श्राखो मे से चमक मायव हो चुकीथी। 

रग विरे विगो वाली महफिल मे वैठे लोगा ने न्रे ऊपर उठाई । 

तीन मोटो ने हाथ मते। 

मुणियो ने श्रपने लम्बे-लम्ये कानो से लम्बी-लम्बी कलमे निकाली । 

“हु,” पहते मोटे ने कहा। “ सरकारी सलाहकार कहा है ?"“ 

बेह्‌ सेनिक जो लडकी को उठये हृए था, भ्रागे भ्राया बौर बोला~ 

^ स्रीमान सरकारी सलाहकार जव दधर श्रा र्हैय तो रस्ते मे उनकेपेट मोर्‌ का 
ददे हो गया।” 

संनिक ने जव एसा कहा था, तो उसकी नीलौ भ्रां चमक रहौ थी। 

इस्त उत्तर से सभी सन्तुष्ट हौ गये! 

मुक्दमे कौ कारवाई शुरू हुई। 

सनिक ने वेचारी लडको को न्यायाधीश की मेज के सामने खुरदरी केच पर विग 
दिया। वह सिर लटके वंढी थौ। पहले मोटे ने पू-ताचछ शुरू की । 

मगर अव उन्ठै बहुत वडी मुश्किल का सामना करना पडा-सूभ्रोक एक भौ सवाल का 
जवाच नही देना चाहती थी) 


१५१ 


“तोषा दही सही!“ एक मौदा चीक्च उठा) “तोरा ही सही! जवाव नहौ देना 
चाहती, तो न दे इसी को इससे हानि होमी --- हम इसे उतनी ही कंडी सजरा दमे ! “ 

मम्रोक तो हिली-डुली भी मही। 

तीनों सैनिक उसके श्रास-पास वृत वने खड़े ये। 

“ गवाहों को बुलाइये !“ मोटे ने हुक्म दिया। 

गवाह सिकं एक ही धा। उसे लाया गया। यह्‌ वही प्रतिष्ठित प्राणिविन्न था, चिडियाघर 
फै जानवरों की देखभाल करनेवाला । उसने सारी रात तने पर ही विताई धी। उसे अ्रभी- 
स्रभी नीचे उतारा गया था। वह्‌ उसी हालत मे यहां श्रा गया ~ फूलदार गाउन, धारीदार 
पाजामा श्रौर रात की टोपी पहने हुए! उसको टोपी का पढना श्रांत की भाति उसके 
पीछे-पी ऊमीम प्रर धसिटता चला श्रा र्हाथा। 

सृप्रोक को वच पर यैठी देखकर प्रणिविज्ञ उर्‌ से थरथर कापते लगा ¦ उपस्थित लोगों 
ने उक्षे सहारा दिया। 

“जो घटना घटी है, हमे कह सुनाद्ये । “ 

प्राणिविक्त ने कहना शुरू किया ! उसने वताया कि मँ वृक्ष पर चदा भौर वहां शावं 
के वीच मुञ्चे उत्तराधिकारी दूरौ कौ गुद्धिया दिवाई दी। पर चूकि मेने कभी जीती-जायती 
गुह्या नदी देखी थौ ओर इसं वति की कल्पना तक नहीं की थी कि गुडिवा रात के समय 
वृक्ष प्रर चढ़ सकती दै, इसलिये म बेहद डर गया ग्रौर बेहोश हो गया। 

“उसने हेधियारसाज प्रोस्पेरो को कैसे ग्राज्ञादं कराया? 

“मुदो मालूम नहो । मेने न तो कुछ सुना भ्रोर न देखा दी । मेरी वेहोशी वहुत गहरी 
थी।“ 

“भरी श्रो दुष्ट लड़की,तरु हमे वतायेगी या नही किं त्रु ने हथियारसाज प्रोस्ेरो को 
कैसे भ्राजाद किया?" 

सूपग्रोक ने कोद उत्तर न दिया। 

^ इसे हिताइये-दुलादये । “ 

“खव भ्रच्छी तरद्‌ से!” तीन मोटो ने आदेश दिया। 

नीली श्राखों वाते सैनिक ने लड़की के कथे पकड़कर उसे क्षकल्लोरा । इतना ही नही, 
उसने उसके माये पर जोर की चपत भी लगाई। 

सूभ्नोक भ्रव भी मौन साधे रही। 

मोटे तो गुस्ते से एफ करने लगे । भर्त्सना करते हए सोमो के रंग-विरगे विगँ वाते 
विर हिलने लगे। 

"“ठेसा लगता है कि हमे कू भी तफसीते मालूम नटी हो सकेगी, ” पहले मोटे ने कदा । 
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यहं ॒शब्द सुनकर प्राणिविज्ञ ने माथा ठोकते हए कहा ~ 

“भै जानता ह कि हमे क्या करना चाहिये 1 

हर किसी के कान खडेहो गये। 

“चिद्याषरमतोतोकामभी एक पिजरा है। वहा वहुत ही दुलभ ्रौर वडिया नसल' 
के तोते ह। प्राप यह्‌ तो जानते दीह कि तोते व्यक्ति फे शब्दो को याद रख सकते दै, 
उन्हे दोहरा सक्ते है । वहुतसे तोतो के कान वहत तेन होते है श्रौर याददाश्त वहत गजव 
कौ मै यह समन्लता ह कि उस रात को इस लडकी श्रीर्‌ हयियारसाज प्रोसपेरो के वीच 
चिडियाघर मे जो बातचीत इई, तोतो को वह्‌ सव यादटहै इसलिये म यह सुस्लामे देता 
हि किमेरे श्रदूभुत तोतो मसे एक को यहा गवाह के रूपमे लाया जाये!“ 

उपस्थित लोगो के अनुमोदन कौ हस्की-सी भ्रावाज सुनाई दी । 

प्राणिविज्न चिद्ाघर की श्रोर गया रौर जल्द ही लौट भ्राया। उसकी तजनी पर वडा- 
सा भ्रौर लम्बी ताल दाढीवाला नूढासा तोता वग धा! 

शरापको उस समय का तो स्मरण होगा जव सग्रोक राति को चिष्याधर मे धूमती रही 
थी। यादहैन? उसे एक तोते पर सन्देह हुम्रा था। यह्‌ भी यादहै न श्रापको कि कंसे उस 
तोते ने सूप्रोक की श्रोर देवा था श्रौर फिर मानो सोने का बहाना करते हए वह कसे प्रपनी 
लम्बी लाल दादी मे मुस्कराया था} 

भ्रवे यही लात दाढीवाला तोता प्राणिविज्ञ की उगली पर उसी तरह ब्राराम से व॑ठा 
था जैसे कि तव पिजरे के सुपहले छड पर । 

इस समय बह खुले तौर पर मुस्करा रहा था, दस वात से ख्‌शटोता ग्रा कि वेचारी 
सूप्रोक का भडाफोड कर देगा। 

पराणिविज्ने ने जमन भाया मे तोते से बातचीत शुरू कौ । तोते फो लडकी दिखाई गई । 

तव उसने षख फडफडाये श्रौर बह चिल्ला उठा ~ 

“सु्नोक । मूम्रोक 1” 

उसकी प्रावा उस पुराने फाटक की चरमराहट जैसी यी जो हेवा के कारण अपने 
भग लये क्य पर हिलता-इुलता है 1 

सभी लोय खमोश ये। 

भाणिविज्ञ खी से एूला नही समा रहा था। 

तोते मे भ्रपनी मुखविरी जारी रो 1 उसने सचमुच ही वह्‌ सव कह मुनाया जो उस यत 

युना था। इसलिये अगर प्राप देधियारसाज प्रोस्पेरो के आजाद होने की कहानी जानना चाहते 
रतो वहु सब ध्यान से सुनियेया जो तोता करेगा । 

म्रोह । यह सचमुच ही वहत वढिया नस्ल का तोता था। सन्दर लाल दाढ़ी कीतर 
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वातंही एक तरफ रही जो किसी भी जनरल की प्रतिष्ठा वदा सकती धी, उस तोते 
की असली ख.वी यह यी कि वहु इन्सान की कटी हुईं वातो कोदोहराने कौ अरदुभुत क्षमता 
रखता था । 

“तुरम कौन हो?“ उसने मर्दना श्रावाज में कहा। 

इसके फ़्रौरन वाद लड़की कौ भ्रावा की नक्रल करते हए उसने वारीक अरावा मे 

उत्तर दिया- 

“म सूम्रोक हं \” 

^ सूम्रोक ! ” 

^ मुज्ञं तिव ने भेजा है 1 मँ गुडिपा नही, जीती-जागती लडकी हं । मं तुम्हे भाजाद 
कराने श्राई हूं। तुमने मुके चिष्धियाघर म भ्राते नहीं देवा ?" 

“नही । म शायद सो रहा था। भ्राज वह पदली रात है जव मेरी श्राव तमी है।“ 

५ तुम्हें चिडियाघर मे दूढृती रही हृं । मैने यहां एक भयानक जन्तु देवा जो इन्सान 
की तरह बातचीत करता था। म समज्ञी कि वह तुम ही हो! वहं जस्तु मर्‌ गमया“ 

“यहु तुव धा। तो क्या वह मरं गया?" 

“हं, मर गया \ मै डरकर चीख उठी \ तव सन्तरौ भाग रये । मै वृक्ष पर जा चदी। 
म बेहद खूशहंकि तुम जिन्दा हो! मै तुम्हँं भ्राजाद करने श्राई हूं“ 

“मगर भेरे पिंजरेभे त्तो वहुत वड़ा ताला सगा हुप्राहै1“ 

“मेरे पास ताले की वावी है।'” 

तोते ते जव यह्‌ श्नन्तिमि वाक्यं कहां तो सभी उपस्थित लोग प्राग-ववूला हो उ} 

५ म्रोह्‌ , दुष्ट लडकी !” मोटे चित्ला उठे। “श्रव सारी वात समन्न मेँ श्रा गयी। 
उत्तराधिकारी टूटी कै पासं पिंजरे कीजो चाबी धी उसने वह्‌ चुरा ली श्रौर हधियारसाज 
को श्राज्ाद कर दिया। हथियारसाज ने अपनी जंजीर तोड़ डाली, चीते का पिंजरा तोड़कर 
उसे जंजीर से वाध लिया ताकि अहाते में से विना रोकनटोक जा सके।“ 

"देस ही ३!" 

"दसा ही है!" 

न्स हो है!» 

ममर सूग्रोक चुप रही। 

तोते ने मानो समर्थन करते हृए सिर हिलाया श्रौर तीन वार पंख फड़फड़ये । 

मुकदमेः की कारवाई त्म हौ गई! यह्‌ फंसला सुनाया गया ~ 

“ वनावदी गुड्धिया ने उत्तराधिकारी दद्र को धोखा दिया। उसने सवे वड्‌ 
विद्रोही रौर तीन मोटो के सवते वड़े दुश्मन - ठथियारसाच परोस्पेरो -की भ्राज्राद 


शध 


क्रिया। इसी के कारण बहुत वटिया चीता मारा मया। इसलिये इस धोवेवाज लडकी 

को मात कौ सजा दी जाती है। दर्द से इसके टुकडे करवाये ज्ये । ` 

पाठक्गण , तनिक कल्पना करं मृत्यु-दण्ड कौ घोपणां होने पर भी सूश्रोक न हिली, 
न इुली। 

हातं म उपस्थितं सभी लोग चिडियाघर कौ भ्रोर चल व्यि! पक्षियो कौ चीची 
श्रौर चटक तथा जानवरा की चीख चिधाड ने इन लोगा का स्वागत किया। सवसे प्रधिक 
परेशान तो था प्राणिविज्न। एसा स्वाभाविक भौ था- वह्‌ चिडियाघर की देयभाल जो 
करता धा। 

तीन मोटे, सलाहकार, कमचारी ग्रौर श्रय दरवारी मच परजा चडे। मच के चारा 
रोर सोदे का जगला लगा हुमा था। 

वडी प्यारीःध्यारी धूप विली हुई थी । ग्राह, श्राकाश कंसा नीला नीला था! तोतोके 
प कसे चमक रदे थे, वन्दर कंसे कलावाजिया लगा रहे थे श्रौर हरी हरी यलक देनेवाला 
हाथी कैसे नाच रहा था। 

वेचारी सूग्नोक। इन चीजो की श्रोर तो उसने श्राख तक उठाकर न देवा वह॒ तो 
सम्भवत सटेमी-सहमी' आखो से उस गन्देसे पिजरे की भ्रोर देख रही भी जहा कुछ कुछ 
शुके हृए शेर इधर उधर दौड रहे थे। वे वर्यौ से मिलते-जुलते थे, कम से कम उनका रग 
तो एेसा ही था पीला-पीला श्रौर वादामी धारिया। 

वे मृस्ससे लोगो को देख र्दे थे। जव तव उनमे से कोई ग्रपना खून जैसा लाल मुह 
खोलता जिसम से कच्चे मास की गध अ्राती थी। 

वचारी सूग्रोक। 
[3 भ्रतविदा सरसं, चौक , श्रगस्त , पिजरे मे यन्द लोमडी , प्यारे , हृष्ट-पुष्ट श्रौर साहसी 

वुल । 

नीती श्रावो वाला सैनिकं लडकी को चिडियाघर के मध्यमे ले गया प्रौर उसने तपते 

तथा चमक्ते हुए सीसे पर लिटा दिया 1 
म॒ निवेदन करना चाहता ठू,” अचानक एक सलाहकार ने कटा। प्रापने 
उत्तराधिकासै दद्रौ कै वारेमे भी कुच सोचा? श्रगर उसे यह मालूम हो मया कि उसकी 
भुद्ा के शेरा सते दुकडे करवाये गये हँ तो वह्‌ रो रोकर जान दे देगा 1" 
शी। › साय वैठे हुए व्यक्ति ने उसे चुप रहने का सकेत करते हृए कदा । शी । 

उत्तराधिकारी दृ को सुला दिया गया है वह्‌ तीन दिना तक या इससे भी ज्यादा वक्त 
तके गहरी नीद सोया रदेगा 


श्न 


ग्रव सभौ लोगो की नरे उस दर्दनाक गुवावौ चौज पर टिकी हृं थौ जपिंजरो के 
यीच पडी थो। 

इसी समय जानवरो को सधानेवाला व्यवित श्रमना हंटर सटकारता ग्रीर पिस्तौ्त 
चमकाता हृश्रा श्राया । वडवां ने एक धुन वजानी शुरू कौ । इस तरट्‌ सूप्रोक परारी वार 
देकं के सामने प्राई। 

^ हृश ! ” सधानिवाते ने कहा 1 

पिजरे का लोहे का दरवाङा चरमरा उखा शेर विना शोर क्रिये श्रौर भारी क्रदम 
रखते हुए पिंजरे से बाहर निकते। 

मोटो ने ठदाका लगाया । सलाहकार खितघिलाकर हंसे रौर उन्होने प्रपने विग हिताये । 
हटर की प्रावार सुनाई दौ। तीनों शेर सूग्रोक कौ ग्रोर लपके। 

मूम्नोक निश्चल पड़ी थी श्रौरं उसको मूर मतिदीन त्राखं प्राक्च को एकटक ताकरदी 
यी! सभी लोग उठकर खड़े हौ गये। जनता कीः इख छोटी मित्र के शेरो ढारा दुक्डे 
होते देखकर सभी लोग सखूशी से चिल्लाने को तैयार ये... 

न्रौर शेर... निकट प्राये! उन मे से एक ने श्रपना चौड़े माथेवाला सिर लुकाकर 
सूपरोक को सूषा, दर्रे ने अपने वित्ती जसे पमे से लद्की को दयुप्रा। तीसरेने तो उसकी 





शरोर ध्यान भौ नदी दिया, पास से गुञ्रर गया ्रौर मच के सामने खडा हौकर मोटो पर 
गरजे लगा । 

तव सभी को यह्‌ वात स्पष्टो गर््कि यह जीती-जागती लडकी नही , गुडिया थी, 
फटे-ते फरक मे पुरानी गुडिया, न किसी काम कौ „ नकाजकी। 

सभी लोगो के दिल वठ गये। प्राणिविक्लने तो परेशानी मे ग्रपनी ्राधी जवान हीकाटली। 
भानवो को सधानेवते ने शेरो को पिजरे मे वापिस मेज दिया भ्रौर धृणा से वेनान गुडिया को 
ठोकर मारकर नीती श्रौर सुनहरी डोसिया वाली अपनी समारोही वदी उतारने चला मया । 

सभी लोग पाच मिनट तक खामोश रहे । 

यह्‌ खामो्नौ बहुत ही भ्रमत्यारित ठग से भग इई । चिडियाघर के ऊपर नीले आकाश 
मे तोप का एक गोता फटा। 

मच पर खड़े सभी दशक लकड़ी के फशं पर ्षटपट तेट गये । सभी जानवर श्रपनी पिछली 
रागो फे वल खड़े हो गपे। फौरन याद दूरा गोला फटा । भ्राकाश् मे सफेद धुएु का गोल- 
गोल वादन छा गया। 

“यह क्या माजरा है? यद क्या किस्सा दै? यह क्या है? सभी लोग चीख उदे 

“जनता धावा बोल रही दै1“ 

“जनता के पास तोपे ह 1" 

^ संनिक जनता के साय मिल गये हं 11“ 

“श्रोह। आह्‌ 11 ग्रोह्‌ 111" 

पाकं मे सभी शरोर शोर „ चीख-पुकार रौर गोलियो कौ य-ठाय सुनाई देमे लगी। 
चिर था कि बिद्रोही पाकं मे भुस भ्राये ये। 

सभौ लोग निदियाधर के फाटका की श्नोर भाग चले। मन्तरिमो ने भियानो से तलवारे 
निका ली। मोटे गला फाडकर चिल्ला रहै थे। 

पाकं मे उन्हे यह दृश्य दिखाई दिया। 

समी प्रोरसे लोग वदे आ रहै ये। बहुत वडी सख्या थी उनकी! वे नगे सिर थे, 
कृके माथो से सक्त बहु रहा था, कु कौ जाकेटे तारतार थी , फिर भी उनके चेहरो पर 
खश नाच रहीयी . येये जनस्राधारण जिनकी भ्राज विजय हुई थी । सैनिक उनके साय 
मिल गये ये। उनके टोपो पर लाल रिवन लगे हुए थे । मजदूर भी सशस्त्र थे! वादामी रग 
की पोशाके'शरौर लकड़ी के जूते पहने हए गरीवो की प्री कौ पूरी सेना वदी श्रा रही थो। 
उनके दवाव से वृक्ष शुके ना रहेये , ज्ञाडिया टूट रही थो । 

"हमारी जीत हृ है!“ लोग सिल्ला रहेथे। 

सीन मोटो ने समज्ञ लिया कि भरव वचकर निकलना मुमकिन न॒ही । 
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“नही! एसा नही हो सकता ! “ उनम से एक चित्लाया । “ सैनिको, इन्दं गोधिर्यो 
से भून डालो!“ 

मगर सैनिक तो गरीवो के ही स्राथी ये! तव सारी भीड़ के शोर-शराबे को शन्त 
करती हुई एक भ्रावाजर मून उटी। यह्‌ भ्रावाज थौ हथियारसाज प्रोस्पेरो की ~ 

“श्मपने को हमारे हवाले कर दौजिये ! जनता जीत गई! धनियो मौर पेदुघ्नो कौ 
सत्ता का ्रन्त हौ गया! सारा नगर जनता के क्न में है। सभी मोटो को मिरष्तार कर 
लिया गया है।“ 

रंग-विरगे कपड़े पहने उत्तेजित जनता क मजबूत दीवार मे तीन मोट को अपने षेरे 
मेले लिया। 

लोग लाल कंडे, लाव्यिां श्रौर तलवार हिला रहै थे, घृते दिखा रहे थे । इसी समय 
एक गौत गूजन उठा। 

तिवुल श्रपना हरा लवादा पहने भ्रोस्पेरो की वगल में खड़ा था। उसके सिर पर चिधड़ा 
वधा हुम्रा था निसपर खन के धन्वे नजर श्रारेये। 

“यह तो महज सपना है!” हायों से राखे वन्द करते हए एक मौटा चिल्लाया । 

त्िवुल श्रीर प्ोस्पेरो ने गाना शुरू किया। हजारो लोगों ने इस गीत भँ रमना स्वर 
मिलाया । यह मीव छया गया विराट पाकं के ऊपर, नहरों श्रौर पलो पर। नगर के फाटकों 
से महल की शरोर वदृ श्राति लोगो ने यह्‌ गीत सुना, तोवे भी इसे गाने लगे। यह गीत 
समुद्री लहर की तरह्‌ वदृ चला जा रहा था सड़कों पर, लांघता जा रहा या फाटकों को, 
लहर रहा था नगर मे, सभी राहों प्नौर रास्तों पर जहां मजर श्रौर ग्रीव वदृ रहे षे 
महल कौ भ्रोर। प्रव सारा नगरदहीङइसेमा रहा या यह्‌ मीत था जनता का, उस जनता 
का जिसने म्रपने उत्पीडकों पर विजय पाई थी! 

इस गीत को सुनकर केवल तीन मोटे ही भ्रमन मन्तियों समेत भेड़ों के रेवड़ की माति 
सिमटते-सिकुडते श्रौर एक दूसरे के साय सटे जा रहै ये, एसी वात नही यी। इसे सुनकर 
नगर के समो वकते , मोटे दुकानदार , पेट , व्यापारी , कुलीन मदितापं प्रर गंजी चादवलि 
जनरतं उर श्रौर पवराहट से यर-यर काप रदैये। एसे लगता था मानो वे गीत के वोन 
नदी, तोप के गोते दों। 

ये लोग भ्रपने निये दिपने कौ जमह्‌ ददते थे, कानों मं उगलियां दंसते ये प्रौर व्या, 
कदे हृए सिर्दानौं भं पने सिर छिपाते ये ताकि गौत के शव्द उन्हे सुनाईदनदं। _. 

श्रापिर दभा यद किः धनियां की भारी भीड़ वन्दरयाह कौ भोर भाग चली । इनसोरगो 
ने जहो मं वैटकर उस देसे भाग जाना बाहा जदा वे श्रपना समी कृपो ववे 
भ्रपनी सत्ता, धन-दीतत श्रीर हरामयोरी की मजे की छिन्दमौ। मयर वन्दरग्राह पर उन्द्‌ 


१४५८ 


जहाश्रिया ने पेरलिया। धनियो को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होने माफी मागी 
म्रीरं कहा - 

^ हमे मासियि-पीदिये नही । हम प्रव श्राप लोगो से श्रपने लिये काम नदी करवायेगे 

मगर जनता ने उनपर एतवार नही किया । कारण कि धनी लोग गरीवो ग्रौर मजदुरो 
को कई बार धोखा दे चुके ये। 

सुरज शुर के ऊपर काफो उचा चमक रहा था। श्राकाश नौला-नीता था। रेस लनता 
था मानो लोग बहुत वडा रौर भ्रभूतपूवं पवं मना रहे हो। 

भ्रव सभी कुछ जनता के हाथो मे था- शस्त्र-भडार, वारेकं , महल , अरन्न-भडार श्रौर 
दूकाने \ सभी जगह सैनिको का पहरा था जो श्रपने टोपो पर लाल रिवन लगाये थे} 

चको मे लाल क्ष्डे लहरा रहे थे जिनपर ये शव्द श्रकित ये - 


जो कुछ गरीवो कं हाथो का वनाहुग्रा है, 
उसपर गरीवो का दी प्रधिकारहै। 


जय जनता! 
कामचोर ग्रौर पेट मुर्दावाद) 


मगर तीन मोटो का क्या हुमा? 

उन्द्‌ महल के वडे हांलमे लोगो को दिखाने के लिये लाया गया। हरे कफा वाली 
सतेदी रग कौ जाकेटे पहने मजदरुर वन्दुके लिये हए पहरा दे रदे थे। हाल सूरन की किरणा 
से जगमगा रहा या। श्रोह्‌, कितनी वडी भीड थी यहा लोगा की। मगर वहत ही भिन 
येये सोम उन से जिनके सामने नन्दी सूप्रोक ने उस दिन गाना गाया या जव उत्तराधिकादी 
यौ से उसका परिय हुध्रा था । 

यहा वही दर्शक जमाये, जो चौको श्रौर वाज्ारा म सूग्रोक का कार्य्रम देखकर 
त्तालिया वजाते थे! श्रव उनके चेहरे खिले हुए ये, उनपर खथी लक रदी थी 1 लोग एक 
दूसरे क साय सटे हुए ये, रेत-पेल ग्रौर हसो-मराक कर रदे थे) कृटेक कौ राखो म तो 
खौ के श्रासू भी येष 

मह्न के समारोही होला मे एसे मेदमान कभी नदी प्राये ये1 इनके उपर सूरन भी 
कभी ठेते तेजी से नही चमका था। 

ध श्तौ ] 4) 

“चुप हो जाद्ये।" 
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“चुप हो जाद्ये!1“ 

जीने के उपर क्रंदियों का जुवूस 
दिखाई दिया) तीन मोटो कौ नजरें 
ज्ुकी हई थीं! सवते प्रागे-प्रागे था 
प्रस्पेरो ग्मौर उसके साय-ताय था 
तिवृल 1 

ख.शी भरेशोरसे होल के स्तम्भ 
हिति रहै ये रौर तीन मोटो के कान 
फटे जा रदैये। उन जीने से नीव 
लाया गया ताकि लोग उन्हे निकट से 
देखकर इस वात की तसत्ली कर ते 
कि ये भयानक मोटे वन्दी वनि जा 
चुके है। 

हां तो...” स्तम्भ के पप्र 
खड़े होकर प्रोस्पेयो मे कहा । उसका 
क्रद विराट स्तम्भ की ्राधी ऊंचाई के 
वरावर्‌ था । उसका लाल वालों बाला सिर 
सुरज की रोशनी में भ्रंगारों की भाति 
दह्क रहा था। “हां तो...” उसे 
कहा, “तो ये रहे तीन मोदे। ये जता 
को लूटते-खसोटते थे। ये हमे ख.न-मसीना एक करने के लिये मजवृर करते थे भ्नौर हमसे सभी 
कुछ छीन तेते थे । म्राप देख रहै हँ न कि कँसे उनपर चर्वी चढ़ी हुई दै ! हमने इनपर विजय 
पराप्त कर ली है। श्रव हम खद श्रपने लिये काम करेगे। हम सव समान होये । हमारे वीच 
न धनी होमे, न कामचोरश्रौरन ही पेदू। भ्व हमारी जिन्दगी खव मजे मे गुजरेगी, हम 
सभी के पास पेट भरकर खने-पीने को होगा मौर हम सभ्य धनी हमे । अगर हमे दुरे दिन 
भी देखने पडगे तो भी इस वात का सन्तोष होगा कि एसा कोई नहीं दै जो मोटा होता जा 
र्हा है जवकि हम भूखों मर रहे हं...“ 

हर्या! हर्य!” सभी लोग चिल्ता उठे। 

तीन मोटो ने नके सुडकी1 

“भ्राज हमारी जीत का दिन है। देषिये सो, सूरज कंसे चमक रहा है! सुनिये तो, 
ध न स्ह रदे ह! ष्ूल कंसे महक रदे द! इस दिन, इस घडी को सदा याद 
रखियेगा ! 
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भरस्मेरो ने जव “षड” कहा तो सभी लोगो का ध्यान उस तरफ ग्या जहा घडी 
लगी हई थी। 

दौ स्तम्भो के वीचवाल्ली जगह पर घडी लटकी हई यी। यह वलूत की लकडी का 
बहत वडा वक्सा था , सुन्दर मीनाकारी मौर नक्काशी वाला । मध्य मे भ्राकडो वाला कालाचा 
चक्र था। 

“व्या वजा ठै इस वक्त? होल मे उपस्यित हर व्यक्ति मे सोचा। 

मरौर श्रचानक {हमारी इस पुस्तकं मे यह्‌ ग्रन्तिम “ग्रचानक है) श्रचानक 
वलूत के वक्ते का दरवाजा पुरी तरह खुल गया । वहा घडी के कल-पुँ नजर नही राये , 
उन्हे निकाल दिया गया था। तावे के स्मिगो ओर चक्रो की जगह इस छोटी-सी श्रलमारी 
मे गुलावी-गुलावी प्रर चमकती-दमकती सूप्रोक वटी थी। 

^ सूप्नोक ।“ सभी लोग अश्चयंचकित रहं गये। 

^ भम्नोक 1” वन्वे चित्लाये। 

^ सूप्नौक । सुद्रोक । मूग्रोक । 

ताक्तियौ कौ गडगडाह॒टं मून उठी । 

नीली प्रावो वाते सैनिक ने वालिका को ववसे से वाहर निकाला । यह वही नीली भ्राखा 
वाला सैनिक था जो नृत्य-शिक्षक एक दो-तीन के मत्ते के वक्ते मे से उत्तराधिकारी ट्टरीकी 
गुडा उठा ले गया था! वही उसे महल मे लाया था, उसी ने धौल जमाकर सरकारी 
सलाहकार प्रौर उस सैनिक को श्रौधे मुह जमीन पर गिरा दिया था जो जीती-जागती वेचारी 
सूभ्रोकं को पेटी से पकडकर उटाये लिये जा रहा था! उसी ने सूप्रोक को घडी कै वक्से 
मे वन्द वर उसकी जगह बेजान श्रौर खस्ताहाल गुडिवा रख दी थी । याद हैनम्रापको्ि 
मुकदमे की कारवाई के समय उसने कंसे इतस्त गुडिया के क्षे इ्कज्लोरे थे श्रौर फिर उसे 
दहाड्ते इए शेरो के सामने फक दिया था? 

लोग भूम्नोकं को वारी-वारी से श्रपने हाथोमेलेने लगे। ये वही लोगये जो उसे ससार 
की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी मानते ये „ जो भ्रपनी जेव का आ्राविरी सिक्का तक उसकी दरी पर फक 
देते ये। वे श्रव उसे गोद मे उटते ये, “^ सूप्रोक । “ -धीरे से उसका नाम लेतेथे, उसे 
पूमते भ्रीर गते से लगाते ये। इन लोगो की खुरदरी, फटी श्रौर कालिख तया तारकोल 
शती जाकेटा के नीचे धडक रहे ये उनके यातनाए सहनेवाले दिल , उदारता श्रौर कोमयता 
से ्रोत-प्रोत्त हृदय 1 

मुद्मोक हसती , उनके ग्रस्तव्यस्त वासो को यपयपाती श्रौर श्रपने नन्ेजनन्हे हयो ते 
उनके चेहरा का ताया लहु पोती , वल्वा को गुदगुदाती , तरह-तरह के मुह्‌ वनात्री, खगी 
के भानू बहती श्रीर अस्पप्ट-से शब्द वुदवुदाती 1 
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“इसे इधर वड़ा दीजिये,“ हयियारसय मे कांपती हुई अरावा मे कहा! वहुत-ते 
लोगों को उसकी भाखों मं ्रआसू चमकते प्रतीत हुए । “इसी ने मेरी जान वचायी थी!“ 

^ इधर वढाइये इसे ! इधर ! ” एक वड़े पत्ते की भाति अ्रयना हरा लवादा हिते 
हुए ॒तिबूल चिल्लया 1 “यह भेरी नन्दी-सी सहेली है! इधर प्राग्रो, सूप्रोक!"“ 

दरी पर भीड़ को चौरते ग्रौर मुस्कराते हृए जल्दी-ज्दी वदे श्रा रहै ये नाटेक्दके 
डाक्टर गास्पर... 

तीन मोटो को उसी पिंजरे में वन्द कर दिया गया जिस्म हयियारसाचर प्रोस्वेरो को 


वन्द किया गया धा। 





उपसहार 


एक वपे बाद नगरमे हसी-पली काराज धा, जशन मनाया जा रहा था। लोग 
तीन मोटा जुएु से मुवित्ति पान की पहली वपेगाठ मना रदैये। 
सितारे के चौक मे वालको के तिये तमान कौ व्यवस्या कौ गवी। 
सूप्रोक का नाम इस्तिदाराकयी याना वदया रदा वा- 
सूग्रोक ! 
सूग्रोक। 
सूग्रोक । 
हजारा वालक भ्रपनो व्यारी ग्रभिनेत्री के मच पर घ्राने की प्रतीक्षा वर रहैये। प्रवं 
के इस दिन वह्‌ मच पर प्राई, मगर श्रकेली दी नही) उसके साय एक छोटा-सा लडका 
भौ पा, बहुत कु उसी से मिलता-जुलता । फ़ सिफं इतना , कि उसके वाल सुनहरे धे । 
यह उसका भाई भ्रौर कुछ रमय पहले तकः उत्तराधिकारी दटृद्री वा। 
नगर ठहाको भ्रौर गीता से गूज रहा था, डे फडफ़डा रहे थे, मालिने अपनी क्लोलियो 
भते पुपमवपा कर रह धो, रग.यिरे पसा के फदना से सनाये गये घोडे उठत-कूद रहेये, 
हिढोते पूम रदे मे प्रौर सितारे के चौक मे नन्मे दर्शक दम साधे तमाशा देव रे थे। 
तमापा वतम होने पर सूप्रोक श्रौर दृद को एूलो से लाद दिया गया । वालको ने उन्हं 
पेर लिया। 
सूप्रोक ने भ्रपने नये फक की जेव मे से एक तच्ती निकाली रौर उसपर लिखे कुछ 
शब्द वालका को पढ़कर सुनाये। 
हमारे पाटका को इस तस्ती का ध्यान होगा। यह तख्ती एक भयानक रात को 
चिडिाभर के एक पिजरे मे बन्द दम तोऽते इए उस रदस्यपूणं व्यक्ति ने भूप्नोक को दी थी 
मौ भेद्ये जैसा लगता या। उसपर यह्‌ लिवा ह्माथा- 
“तुम दो ये, वहन भ्रौर भाई -सूप्नोक रौर दूरी 
“जव तुम दोनो चार-बार वपं के हए, तो तीन मोटो के सैनिक तुम्हे मा-वाय के 
धर से उठा लाये! 
“मं ह तब, एक वैनानिक। मुदे महल मे बुलाया गया। नन्दी सूम्नोक प्रौर दूरी को 
मेरे सामने लाया गया। 
“तोन मोटो ने मूसे कटा - ' इस वालिका को देख रहे दो, न? हव-ह एसी दौ 
एक गल्या वना दो!" मँ नही जानता था करि किसलिये उन्हे एेसी गुडिया कौ जरूरत थी । 
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“मैने एेसीही मुड्यावना दी। म बहुत वड़ा वैज्ञानिक था। मुञ्ने ठेसी गुड़िया वः 
का प्रादेश दिया गया था कि वह जीवित लड़की कौ भाति वदृती जाये। सूम्रोक कौ: 
पाच वपंकीहोतो गुड्या कौ भी। स्रोक वड़ी हो, प्यारी श्रौर उदास-सी लड़को वने? 
गुड़ा भी। मैने एसीही गुड़िया वना दी। तव तुम दोनों को अलग कर दिया गरया। गुरि 
के प्षाय दृटरी महल मे ही रह गया श्मौर सूप्रोक को वहत बेद्धिया नसल के लम्बी त 
दाद़ीवाले तोते के वदसे एक चलते-फिरते सरकस को सोप दिया गया। तीन मोरोँवेः 
श्रादेश दिया - "लड़के का दिल निकालकर उसकी जगह लोहे का दिल लगा दो।' मैने 
करने से इनकार कर दिया । मैने कडा कि इन्सान को उसके इन्सानी दिल से वचित कर 
ठीक नही। किसी भी तरह का, लोहे, वफ़ं या सोने का दिल, इन्सान के साधारण श्रं 
ग्रसली दन्सानी दिल की जगह्‌ नही ले सकता। मुज्ञ पिंजरे मँ वन्द कर दिया गया श्रं 
लड़के से क्ूठमूठ यह्‌ कहा जाने लगा करि उसका दिल लोहे काहै। वे चाहूतेथे कि तड़का इ 
वाते पर विश्वास करे श्रौर जालिम तया संगदिल वन जाये। मँ श्राठ वर्पो से जानवरों 
बीच रह रहा हं। मेरे शरीर पर लम्बे-लम्बे वालं उग प्राये हं रौर दात लम्बे-तम्बे भ्रौ 
पीते-पीले हौ गये ह। मगर मै तुम लोगों को नहीं भूला। मँ तुमसे माफ़ी चाहता हं । ह 
सभी तीन मोटो के कारण वदनसीव वने, धमियों श्रौर यदुग्रो के उत्पीडनं के शिकार हए 
मे क्षमा कर देना दूषी, जिसका गरवो की भाषा मं ब्रं है - ' जुदाई” । मू क्षम 
कर देना सूप्रोक, जिसका प्रथं है - "जीवन भर्‌ के लिए"... 





